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महर्षि सुकरात 


“(निंदंतु नीतिनिपुणा यढि वा स्तुवत्तु 

लक्ष्मी. समाविशतु गच्छुतु वा यथ्थेष्टम्‌ । 
अच्ेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा 

न्याय्यातपधः प्रविचछति पर्द ने धीरा ॥?! 


लखक 


वेणीप्रसाद 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


१८६२७ 
द्वितीय संस्करण ] [ मूल्य १॥) 


भूमिका 


सत्य का बल्ल बड़ा प्रवल है। इसका स्वाद जिसने चखा 
है वह इसके सामने संसार की परवाह नहीं करता । निंदा 
स्तुति, मान अपमान, हानि ज्ञाभ, यहाँ तक कि सत्यु को भी 
वह तुच्छ समझता है। लेोकनिंदा उसे डरा नहीं सकती, 
दरिद्रता उसे उदास नहीं कर सकती, राजपुरुषषों की लाल 
आँखे" उसे धमका नहीं सकती, अपमान, मृत्यु कोई भी उसे 
श्रपने सिद्धांत से एक इंच डिगा नहीं सकता। वह एक 
अ्रचल चट्टान है, जिस पर सब सांसारिक कामनाएँ टकरा- 
टकरा कर छिल्न-मिन्न दो जाती हैं। लोहे की लाखे मुद्गरों से 
उस चट्टान को तोड़ने की चेष्टा करनेवाले उसके वज्नभेदी शब्द 
को सुनकर चौक पड़ते हैं और पत्थर पर लोहे की चेट से जो 
चिनगारियाँ निकलती हैं, उन अप्रिक्णों फो देखकर भयभीत 
हो अपने सारे अंधविश्वासों के भस्म दोने की सूचना पाने लगते 
हैं, तथा यत्र-तत्र उस अद्भुत चट्टान की चर्चा कर विस्मित और 
भयभात होते हैं, तथा कई बुद्धिमान जन उसकी दृढ़ता और 
फीलादीपन की तारीफ भी करते हैं। चट्टान तो जड होती 
है. पर ऐसे सत्यप्रेमी महात्मा चैतन्य चट्टान हैं जिनकी दृढ़ता 
से प्राणद्दीन, उत्साहीन जनसमुदाय फे निवेल्ल अंगों मे भी दृढ़ता 
आरा जाती है। “'ठुख्म तासीर, सोहबत असर” । इनके 
सतूसंग से निवेज्ञ उत्साहहीन युवकों का ठंढा रक्त भी गर्म हो 


( ३ ) 

जाता है और उत्स।ह की तरगे” उनके हृदय में लहरे मारने 
लगती हैं, तथा वे इस उत्साइरूपी तरंग को और भी फैज्ञाकर 
सब भाइयों को इसमें स्नान कराने के लिये कमर कसकर बाहर 
निकल पड़ते हैं । निर्बेत् निरुत्साही, आलसी और निरुचमी 
तथा खा से पूर्ण लोगों को धोखा देकर हलवा पूरी जड़ानेवाले 
जन, इस नवीन खमुदाय की चेष्टा को पहले ते सदेह की दृष्टि 
से देखते, फिर उसे अपने स्वाथे में विप्नकारी समझ, क्रोध और 
द्वेष की ज्वाला से अपने संकोणे हृदयों से दग्घ करने लगते 
हैं जिससे पहले ते। नाना प्रकार की अ्रयथा निदा, फिर प्रगटरूप 
से दुवेचन कहकर ये लोग उस महापुरुष की बुराई करने लगते 
हैं। पर तुलसीदास के कथन “विधि घस संत छुसंगति 
परहीं। फनि मनि इव निज गुन अनुस रहीं |!” के अनुसार चारों 
श्र की कुससंगति के बीच पड़कर भी ये महात्मा उज्ज्वल्ञ मणि 
की तरह अपने ज्ञानाल्रोक के प्रकाश पर आवरण नहीं आने देते 
ओऔर ज्ञान की ज्योति जिन उल्लूकों ( जे! केवल आँख बंद किए 

दिवाभाग में सो संसाररूपी वृत्ष को जकड़े उल्नटे छटके रहते 

. हैं) को नहीं भाती । वे लाख फटफटाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, 

पर जिसने बरजोरी ज्ञानप्रचार का बीडा उठाया है, वह कब 


इन बातों से सहमता है ? तुलसीदासजी ने कद्दा है कि-- 
जिमि सिसुतन थ्रव होय ग्रुसाई । 
सात चिराव कठिन की नाईं॥ 
यद्यपि अथम दुख पावे, रोचे बाल अ्रधीर | 
व्याधि नाख हित जननी, गने न से सिसु पीर ॥ 


( है ) 


इसी प्रकार वे महापुरुष इन बाल अज्ञानियों की करतूत 
पर जरा भी फ्तेव्य से नही डिगते । वरजोरी ज्ञानांजन की 
शत्लाका, उन सू्खों की दूषित, पीड़ित आँखें में डाल ही देते 
हैं, रोगी के हाथ पैर मारने, चीं चपड करने ओर रोने चित्लाने 
पर तनिक ध्यान नहीं देते। माता से बढकर पुत्र का हितेच्छा 
कौर कोई नही है। से वह भी अपने बालक के फोडे को 
वेदर्दी से चिरवाती है, उसके रोने चिल्लाने पर ध्यान नहीं देती, 
क्योंकि उसकी यह्द वेदर्दी वालक की पीड़ा दूर करने के लिये 
है, उसके भावी सुख के लिये है; उसी प्रकार से महाजन 
अज्ञानियों के रोने चिल्लाने पर श्रपने कत्तग्य से हटते नहीं, 
उनके पीड़ित, मिथ्या-विश्वासरूपी फोड़े पर अख्न चल्लाते ही 
रहते हैं, जिसमे दूषित मल्ल निकल जाय शौर वे आगे के लिये 
सुखी हो; पर जैसे रोगी या वालक फोड़ा चीरनेवाले को यम- 
राज समभता है, वैसे द्वी उक्त अ्ज्ञानी जन उन महात्माश्रो का 
अपना बैरी, मद्दाशतन्रु मान बैठते हैं और हर वरद्द से बाधा 
पहुँचाकर उन्हें इस बरजे।री के इलाज से रोकना चाहते हैं, 
पर महात्मा अपनी प्रतिज्ञा से कव डिगनेवाले हैं ? जितनी 
चाघधा उपस्थित हाती है उतनी ही दृढ़ता उनमे डस वाघा को अति- 
क्रम करने की हेती है। अंत को यह अ्रसमान युद्ध जब 
अखह्य हो जाता है, तब अज्ञानी जन उक्त महात्मा का प्राय 
संहार कर, कंटक दूर किया चाहते हैं। इसका परिणाम 
उल्टा द्वोता है। वे अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारते हैं। 


( ४) 
एक निखार्थी परोपकारी से, जे! सदा जीजान से उनके भले 
की चेष्टा किया करता था, बे हाथ थे बैठते हैं। पर सल्य का 
शोर भ्रच्छे काम का बीज कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। 
वह धीरे-धीरे घढ़कर उस महान्‌ उद्देश्य को सिद्ध कर ही देता 
है, जिसके लिये उस महापुरुप ने चेष्टा की थी। आज ऐसे 
ही एक मदापुरुष फे जीवन की चर्चा दोनेवाली है जो ढाई 
हजार वर्ष पहले यूनान देश में वर्तमान था। वह सत्य का 
सच्चा उपासक था | सत्य की खोज मे उसने अपनी सारी 
जिंदगी बिता दी थी। जैसे कोई उद्श्रांत-प्रेमी अपनी प्रेमिका 
के लिये भटकता फिरता है और यत्न-वन्र सबसे उसका पता 
पूछा करता है, वेसे द्वी यह मद्दात्मा अपनी एकमात्र प्रेमिका 
सत्य” के अनुसंधान मे सुबह से शाम श्रार शाम से सुबह तक 
घूमता फिरता भौर सबसे सत्यमयी देवी का पता पूछा करता 
था, पर शोक कि कह्दी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी । 
उसकी आराध्या देवी का पता बतल्ाना ते दूर रद्दा, उस देवी 
की शकल सूरत, रंग रूप तक का किसी को ज्ञान न था। पर 
उस्रके हृदय पर ते अपनी प्रेमिका की मूत्ति खूब अकित हुई 
थी अर इस मूृत्ति से जब वह इन लोगों की बतलाई हुई शकल 
का झुकाबिला करता ते बिल्कुल निराश हो जाता था। 
किसी फा भी यह ठीक सालूस नहीं था, परमजा यह कि सब 
ही कहते थे कि में खूब जानता हूँ कि “सत्य क्या है? । जब 
इन लोगें की बातचीत से उसे पता ल्ञग जाता था कि “न्हें 


है 


( ५ ) 
कुछ मालूम नहीं है?” तब बड़ी नम्न भाषा में वह उनसे कहता 
कि “प्रियवर, आपने सेरी असित्लाषा पूरी नहीं की। सत्य! 
क्या है, यद्द मुझे नहीं बतलाया । शायद आप नहों जानते 
हैं। फिर प्रियवर, आप ऐसा क्यों समझे बैठे हैं कि आप 
जानते हैं? यह आपको अज्ञानी बनाए रखेगा?। यह 
कहकर वह श्रागे चलता और दूसरे से सत्य का पता पूछता । 
वहाँ भी यही बात द्वेती। उस महाशय फो भी उसकी 
मूर्खता बतल्ाकर उसे आगे जाना पड़ता था। इसी काम से 
उसे रात दिन बीतता था। न खाने की चिता, न जीविका 
के लिये कुछ उद्यम ! फेवल एक मोटा कांथा लादे हुए अपने 
एक मात्र लक्ष्य (सत्य! के अनुसंधान से लगा रहता। एक 
सच्चे प्रेमी की तरह उसकी दशा भी तथैवच हुई । वह दरिद्री 
हो! गया भर लोग उसे चुद्धिश्रष्ट नास्तिक कहने क्गे। नास्तिक 
इसलिये कि वह लोगों के प्रचलित धम्म॑विश्वास पर भी तके- 
वितर्क कर “सत्य” निचाड़ निकालने की चेष्टा करता था। 
यह सब व्योरा उसने अपने शआ्त्मदेप-मोचन में साफ तौर 
से कहा है। क्योंकर इस कास से सारा शहर उसका शत्रु 
हा गया, कैसे भड॒वे फवियों ने उसकी नकल उतारकर 
उसकी चिग्घी उड़ाई, क्योंकर उस पर नास्तिकषपन का आरोप 
करके उसे विषपान कराकर मार डाला गया--यह खब इस 
पुस्तक में श्रावेहीगा, पर सबसे बढ़कर श्रत्लैकिक उसका 
सत्मप्रेम” और अत समय की उसकी अपने शिष्यों से बात- 


( ६ ) 
चीत है। कैसी निद्वद्वता से उसने विपपान कर श्रपने सिद्धांत 
का वास्तविक रूप प्रगट किया है, यह पढ़कर सन एक दूसरी 
ही भ्रत्नौकिक दुनिया मे विचरण करने लगता है । आत्मा को 
अमर ते हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं और करोड़ों 
हिंदू मानते हैं, पर उसका सच्चा दृष्टात, जीता-जागता नमूना 
ते सुकराव ही में देखा ! कैसा धम्मै-प्रेम है | कैसा आत्मा के 
अमरत्व में अटल विश्वास है !! चुपचाप हलाहल विष पान कर 
जाना और माथे पर वल्लन पड़े [| अत समय तक अपने मित्रों 
से उसी आत्मा की अमरता पर वहस करते हुए, शांतिपूव्व॑क 
से। जाना और प्राण त्याग देना, 'सुमन साल्न जिमि कंठ ते 
गिरत न जाने नाग! । मृत्यु क्या हुई माने हाथी के गले से 
फूल की माला हृटकर गिर पड़ो। इसका नाम हम यदि 
सृत्युंजय सुकरात रखे' ते कोई भ्रत्युक्ति नहीं। इन्होंने ते 
गीता के इन श्लोकों को प्रद्मत्त कर दिखलाया--- 
“'बासासि जीणाॉनि यथा विहाय नवानि ग्रृह्लाति नरोडपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
नेन छिन्दति शख्राणि नेने दृहंति पावक, । 
न चेन क्ल्लेदयन्थापे। न शोपयति सारुत, ॥ 
अच्छेद्योज्य, अदाद्योश्यं, अक्द्यो३्शोष्य एवं च । 
नित्य सर्वेगत स्थाझ॒ुरचले5यं सनातन. ॥? 
“जैसे पुराने कपड का उत्तारकर मनुष्य नवीन वन धारण 


करता दै वैसे ही एक शरीर का छोड़कर मलुष्य दूसरा शरीर 
धारण करता है। अ्रसलो मनुष्य जे है ( आत्मा ) उसे न 


( ७ ) 

पानी सिगा सके, न प्रग्नि जल्ला सके, न वायु सुखा सके । 
वह सदा एक रस रहता, सबसें व्यापक, अचल है, सनातन 
है” पर शोक कि इन श्लोकों को अपना घामिक छक्त्य 
माननेवाले हम हिंदू मौत से केसे थर-थर कॉपते हैं श्रैर सम- 
भते हैं कि इससे बढ़कर कोई घुराई नही । कैसी ना समझती 
है। सुकरात ने कहा है कि मैत क्या है, इस पदे की ओट 
मे क्या है यह ते काई भी जानता नहीं, पर सब लोग इससे 
ऐसा छरते हैं कि “मानो खूब निश्चय जानते हैं कि इससे बढ़- 
कर दूसरी कोई बुराई नहीं |” मौत दो चीज हो सकती है । 
या ते अनंत घोर निद्रा जिसमे फिर से जागने का नाम 
नही, या एकदम सोक्ष; या श्रसल्ली चीज मरती नहीं केबल 
आ्रावरण मात्र बदलती है। फिर इतना रोना पीटना क्यो? 
इसका इतना भय क्‍यों ? सच पूछिए ते इसी से डरकर लोग 
खाथेत्याग नही कर सकते श्रौर किसी महान्‌ उद्देश्य को पूर्ण 
करने की चेष्टा न कर “खाश्रो, पीआमओ, मौज करे” इसी मे 
लगे रहते हैं। इस कूठे भय ने हमें कायर, निस्तेज और 
अधर्सी बना दिया है। यदि इस जीवनी का पढ़कर हमारा 
मृत्युभय कुछ भी कम हुआ या कुछ भी हसे सत्य से प्रीति 
हुईं ते लेखक का परिश्रम सुफल होगा । इत्यलम 
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पइला शअ्रध्याय 
सुकरात के समय में घनान की अवस्था 


महर्षि सुकरात की जीवनी वर्णन करने के पहले उनके 
देश की तत्कालीन अवुस्था का कुछ दिग्दशेन करा देना उपयुक्त 
होगा । सुकरात ने जिस समय जन्म ग्रहण किया था 
उन दिनो यूनान में प्रजातंत्र राज्य का चढ़ता जमाना था। 
घाडे ही दिन हुए थे कि यह अत्याचारी शासको के पंजे से 
छूट चुका था और खभावत: इन दिनो लोगो की स्फूर्ति सब 
वा्तों की ओर दवा रही थी। आधुनिक भारतवप फी तरदद 
वहाँ भी उन दिनों नाना प्रकार के देव-देवी माने जाते थे श्रौर 
पंडे पुजेरियों का जमाना था । मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणी कहाँ जाता 
है ? सृष्टि किस प्रकार से हुई और कैसे नष्ट होगी ? आत्मा 
और परमात्मा कया हैं (-.इन यूढ तत्त्वो के प्रश्नों का समा- 
धान सव लोकमत के आधार पर, सर्वेत्ाधारण की रुचि देख- 
कर करते थं। लोगो की रुचि स्वाभाविक ही कज्षणिक वते- 


( २) 


मान इद्रिय-सुख की श्रार होती है श्रर वे ही पडित या पडे- 
पुजेरी श्रपना काम साध लंते हैं जे। स्वेलाधारण की इस रुचि 
के अनुसार गूढ पारमार्थिक तत्त्वों की व्याख्या फरते हैं, अर्थात 
कामी और विलास प्रिय लोगों का यद्द उपदेश देकर कि 'अमुक 
देव-देवियों पर विश्वास करने, उनकी आराधना करने 
झथवा अमुक अमुक प्रकार से दान पुण्य करने से ऐसे लोक 
की प्राप्ति होगी जहाँ सुंदर युवती अप्सराएँ सदा सेवा को 
तैयार रहेगी, शरीर सदा युवा श्रार आधि-वब्याधि तथा नाश- 
रहित रहेगा, बड़े बड़े सुंदर बाग पुष्पों से सुग्गंधित रहेगे, 
शीवक्ल मद सुर्गंध पवन सदा चला करेगी?” | वे श्रपने बतलाए 
हुए दाशेनिक तत्त्वों पर सद्दज द्वी विश्वास करा लेते हैं । यदि 
स्राधारण ले।ग शूर वीर भ्रौर राज्य फैज्ञाने के इच्छुक हुए ते 
उन्हें यद्ट तत्त्वज्ञान बताया जाता है कि “अम्तुक अमुक् कर्मों 
से ऐसे लोक प्राप्त होगे जहां देवताश्रों के शरीर मिल्लेगे और 
इंद्र का राज्य मिलेगा, जहाँ प्रबल दैत्यों को जीतकर अखंड 
राज्य और श्री की प्राप्ति होगी?ः इत्यादि । काम, क्रोध, मेहह, 
लोभ, मद और मात्सये मे से जिख श्रेर साधारण लोगो का 
अधिक झुकाव देखा, वैसा दो ज्ञान चतला दिया--यहदी चतुर, 
स्वार्थों पुजेरियों की सदा करतूत रही है। उस समय यूनान* 
देश की धार्मिक अवस्था का भी यद्दी हाल था| यहाँ के लोग 
शूर वीर और नए राज्यों फे इच्छुक थे तथा उनमें कुछ कुछ 
विज्ञासिता के अंकुर भी उग गए थे, से इन दिनें इस देश फे 
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जनसाधारण का विश्वास यहो था कि इस लोक में शूरता 
दिखाने और खर्ग के नाना प्रकार के देव-देवियें को पूजने से 
सब्र कामनाएं सिट्द होेगी। 

मनुष्य का यह खभाव दै कि वह अपने आराध्य देवता 
को अपने ही जैसी शकल्न-सूरतवाला और वैसी ही चित्तवृत्ति- 
वाला मानना चाहता है, पर हाँ उन बातों को उनमे अपने से 
बहुत चढ़ा हुआ सममता है। इसी कारण इन दिनों यूनान 
देश के निवासी भी अपने उपास्य देवताओं का मानवी वृत्तिधारी 
अलेकिक जीव-विशेष मानते थे। मानसिक्र विचार पर 
यद्यपि चारो ओर की प्रचलित विश्वासधारा का प्रभाव पड़ता 
ही है, पर इन्हीं मे से कोई विचार जब अपनी अंतिम सीमा 
तक पहुँच जाता है, ते फिर उस्त विचार फो ध्वंस करनेत्राली 
एक नई विचार-प्रणाली का उदय होता है। यही अवस्था 
यूनान मे हुई थी । प्रचलित विश्वास-समूह से एक पृथक्‌ 
नवीन विचार-प्रयाली निकली (| इन नए विचारवालों ने अपने 
नए देवता माने, नए सिद्धान्त गढ्े और धीरे घोरे स्वताधारण 
की रुचि के झनुसार चलकर कुछ लोगों का अपना चेला मूडा 
ओर लेगें के सुधार का वीड़ा उठाने की घूम मचा दी । ये 
लोग निरे मूल, दंभी और खार्थी होते थे तथा अपने को 
यूनान के युवकों को शिक्षा देनेवाले ठेकेदार मानते थे । लोग 
इन्हे सेोफियाइ? कहते थे | प्राचीन विचारवाले इनसे इसलिये 
बुरा मानते थे कि ये नाना प्रकार के नाटक-चेटक रचकर 


( ४ ) 
युवका का अपनी ओर खींचते प/्पैौर उन पर नई विचार-प्रणाली 
का प्रभाव डालकर उनकी सरक्ष बुद्धि को विज्ञासिता और 
आल्वस्य के गहरे आवते मे फँसाने की चेष्टा मे रहते श्र 
शिक्षक का आसन ग्रहण कर अपनी गुरुआई की दक्षिया भी 
वसूल करते थे । धीरे धीरे सर्वलाधारण के शिक्षा-गुरुओ के 
आसन पर ये लोग विराजमान होने क्गे। यह पहले ही 
कहा जा चुका है कि यूनान मे उन दिनो प्रजातन्न राज्य था 
कर इसी कारण आधुनिक शअ्रमेरिका की तरह वहाँ कला- 
काशल, धार्म्मिक, सामाजिक और राजनैतिक वातें की भी खुब 
उन्नति श्रैेर चर्चा रहा करती थी। वास्तव में उन दिनों 
यूनान में विद्या और राजनीति की धूम थी। इन्हीं दिनो 
यहाँ ऐसे ऐसे कवि, नाटककार और कल्ला-कौशल के जाननेवाले 
उत्पन्न हुए थे, जिनके आदश को आज भी समस्त यूरोप 
मानता है। यूनान में पेरीकित्त नाम का एक बडा राजनीति- 
विशारद भद्दापुरुष हुआ था । उसने सब तरद्द से राजधानी 
एथेंस की उन्नति की थी और इस नगरी का एक विशाल्न मद्दा- 
नगरी बना दिया था। यही एथेस नगरी आसपास की 
सारी रियासतो की मुखिया हो गई थी। जेसे पाडवों का 
इद्रप्रस्थ, पृथ्वोराज की दिल्ली, बाद्ध-राजाश्रों का पाटलिपुन्न और 
अँगरेजे का आज दिन लडन दै वैसे ही सारी विद्या, कला- 
कौशल और सादय्ये की रानी यूनान की एथेंस-नगरी थी ! 
इन दिनों यूरोप भर से यही एक ऐसी महानगरी थी, जिसकी 


( ४ ) 
राजसत्ता और राजनियम फो सारे यूरोपवासी आादशे मानते 
थे। राज्य फे शासन का भार एक साधारण सभा के श्रधि- 
कार मे था। प्रत्येक नागरिक इस सभा का सभाखद हो 
सकता था, केवल शत्त यही थी कि वह किसी कारण से 
अयोग्य न ठद्दराया गया हो । हरएक सभासद को खभा मे 
हाजिर रहना भी कानून के अनुखार आवश्यक था। यहाँ 
प्रतिनिधि चुनने की चाल न थी कलर किसी मत्रिमंडल का 
संगठन न था। राजसभा के सारे सभासद राज्य का सब 
प्रबंध आप दी करते थे । किसी खास मनुष्य पर कोई बड़ी 
जवाबदेही नहीं रहती थो । इससे एक यह लाभ बड़ा भारी 
था कि प्रत्येक नगरनिवासी को राज-काज से संबंध पड़ता 
और यों सबका सहज ही में राजक्ाज की शिक्षा भी मिल 
जाती तथा हर एक आदमी अपने को राज्य के भारी से भारी 
मामले का प्रबंधकर्ता और उत्तरदाता समझता था । सभा मे 
बैठे हुए, पार्लामेट के मेचरों की तरह, उसे अपने राज्यप्रबंब, 
नियम, कानून, विदेशी राज्य से संबंघ, मैत्रो, शत्रुता, साम, 
दाम, दंड-भेद आदि प्रशो पर विचार करना पड़ता, अपना 
विचार प्रगट करना तथा दूसरों फी दह्लीलों तथा तक॑-वितर्क 
में स्वयं भाग लेना पड़ता थ्र । कभी एक तरफवाले कोई 
बड़ी शानदार वक्‍तृता देते ते दूसरे पक्तषवाले उसके बाल की 
खाल उड़ाकर उसकी मीमासा की जड़ उखाड़ देते थे। 
देानें ओर से खूब सरगरमी से बहस चलती थो। सदस्यों 
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को खय्य आप ही मौके मैक पर इन प्रभो की जाँच पड़ताल 
करनी पड़ती थी और दोनों पत्चों की बहस सुनकर मन मे 
मीमांसा करनी पड़ती थी । न्यायाज्यय का भी यही हाल 
था। वहाँ जो जूरी लोग बैठते थे वे चिट्ठी डालकर चुने जाते 
थे और यों प्रत्येक नगरनिवासी के कभी न कभी न्यायाधीश 
बनने की वारी आ जाती थी। इस प्रकार से हर एक नाग- 
रिक न्यायालय की कारंवाई में भी खूब निपुण द्वो जाता था । 
इस प्रकार से एथेंस-निवासियों को अखली काम-काज के 
स्कूल मे शिक्षा मिज़्ती थो। द्वॉ, वचपन में बालकों का 
व्यायाम और संगीतकला ते अवश्य सिखाई जाती थी, तथा 
गणित और ज्योतिष की शिक्षा भी दी जाती थी। दाशेनिक 
शिक्षा के पहले भी कई विद्वान द्वो गए थे जिनमें अनक्सा- 
गोरस, हिराकीटश और मरमेनीडास इत्यादि मुख्य थे। इसके 
सिवाय सेफियाइ की करतूता का ते ऊपर वर्णन हो ही चुका 
है। यद्यपि यूनानिये का राजनेतिक बच्चन इस समय बहुत 
बढ़ा चढ़ा था, पर ते भी उन्हें कभी कभी प्रवल्न शत्रुओं का 
सामना करना ही पड़ता था और दे। एक मौकों पर हार भी 
खानी पड़ी थी जिस कारण लोगों पर ताने मारने का मै।का 
भी कवियों को मिल गया था और कई प्रकार के चाटक रच- 
रचकर इसका खेल भी दिखाया जाता था जिसे सर्वसाधारण 
बड़े चाव से देखते सुनते थे। इन नाटकों के रचयिता सेोफि- 
याइयो के ते। पूरे कालखरूप थे क्योकि सोफियाइयो का नया 
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दल हरदम पुराने दोशेनिक और प्राचीन धम्मे-विश्वासों की 
चिग्घी उड़ाया करता था श्र लोग अपने अपने विचारों के 
अनुसार पुरानी बातें की कुछ परवाह न कर नए नए विचार 
प्रगट करने जग गए थे। यह बात उन पुराने ढंग के कवियों 
को बहुत ही बुरी लगी कौर वे लोग व्यंग्यपूणं काव्य श्र 
नाटक बनाकर सेफियाइयें की मद्ठी पलीत करने पर उतारू 
हुए। इन नए विश्वासियो मे से कई ल्ञोग अपने को बडे बडे 
दाशेनिक भी प्रगट करते थे, जिनके नए नए विश्वासों के कारण 
सेाफियाइयो की भाँति इनसे भी पुराने विचार के लोग घृणा 
करते थे । कारण यह था कि सुकरात के जन्म के पहले जिस 
दर्शन का यूनान मे प्रचार था, वह भारतवर्ष के वैशेषिक दशैन 
से बहुत मिलता है। पाँच तत्त्वा की बनी सृष्टि श्लौर उसकी 
उत्पत्ति श्रैर विनाश तथा इसका मार्ग, इन्हीं सब बातों का 
विशेष विचार था। कइयें का "ते! मत है कि उन्होंने ये 
सारी बातें भारत से सीखी थीं, पर यह भी ते संभव दो। सकता 
है कि जिस अ्रजुभव के बल से भारतवासी इन नतीजों पर पहुँचे 
उसी अनुभव के बल्ल से यूनानी भी उन्हीं नतीजों पर पहुँचे 
हों। प्रकृति के नियम तो सब जगह एक ही से हैं। पर 
चाहे जो हो, सुकरात के, समय में इन पुराने विचारों की यूनान 
में कदर न रही श्रौर एथेस ऐसी नगरी में, जहाँ नित्य नवीन 
बुद्धि और उद्यम का विकास द्वो रहा था, यह कब संभव हो 
सकता था कि ज्ञोग पुरानी ही ्कीर की पीटते चले जाते और 


(८ ) 
नए विचार की ओर उनका ध्यान न जाता ? नतीजा यह्द 
हुआ कि इस समय के यूनानवासी सृष्टि-तत्त्व श्रौर मानसतत्त्व 
को छोड़कर समाज और राजतत्त्व की मीमासा में अधिक 
दत्तचित्त होने लगे थे। वहाँ ठीक आधुनिक यूरोप जैसी 
अवस्था का आरंभ हे। चला था। सृष्टि कैसे बनी और प्रल्य 
कत्र और क्योंकर द्वोगा ? इन पचड़ों को छोड़कर, न्याय 
अन्याय, उचित अनुचित, भला घुरा और हित अनहित क्या 
है? इन्हीं बातों का विचार अधिक होने लगा था। पहले 
के दाशनिकों को इसका ठीक उत्तर देना कठिन था। हॉ, 
इनका स्थान इन दिनों सोफियाइये ने प्रहण किया था जिनके 
स्वभाव और जिनकी प्रणाल्षी का ऊपर कुछ कुछ दिग्दशन 
कराया जा चुका है। ये लोग दक्षिया लेकर प्राचीन, नवीन 
मनमाने ठ5कुरसेहाती मत का प्रचार करनेवाले थे जिनसे 
सुकरात को श्रत्यंत घृणा थी। सोफियाइ शिक्षको की 
शिक्षा केबल मतलब की होती थी जिसमें एथेसवासी काम 
चल्लाऊ बातो से निपुण हो जायेँ यही उनका लक्ष्य था | इस 
शिक्षा से उनका हित अनहित क्या होगा, ये बाते ठीक हैं या 
वेठीक, इन बाते की उन्हें परवाह नहीं थी । सुकरात के एक 
शिष्य प्लेटो ने इन शिक्षको का मुकाबला एक ऐसे आदसी से 
किया है जिसे किसी सैकड़ों मुँह और हाथ पैरवाले पशु 
से काम पड़ा हे और उसे हर दम इसी बात की खोज लगी 
हो कि उक्त पशु को कान सी वात अ्रच्छी लगती है श॥यौर कान 
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सी घुरी, किस बात से वह भड़कत। है श्लार किससे शात होता 
है और इन बातें की जॉच करके उसी के अनुसार वह उस 
पशु की रखवाली करता हो। । यही हालत सेोफियाइयों की 
थी। अजख मुख और हाथ पेरवाले जन साधारण किस वात 
से भड़कते और किससे शांत रहते हैं, इसी का पता लगाकर 
ये लोग अपनी शिक्षा और उपदेश की प्रणात्षी स्थिर करते थे । 
अस्तु, इन दिनों एथेंस महानगरी सें तीन प्रकार के दाशेनिक 
प्रौर तत्त्वजिज्ञासु रहते थे । 

( १ ) पुराने सीधे सादे नाना प्रकार के देवी-देवता शऔर 
एक मुख्य देवता ईश्वर को माननेवाले जिनकी तुलना हम आधु- 
निक प्रचलित हिंदू धर्म्मावलवियों से कर सकते हैं । 

(२ ) पुराने विश्वासों की चिग्घी उड़ाकर युवकों के 
चंचल चित्त के अनुखार नए नए मत गढ़नेत्राले और पुराने 
नए दोनो को मिला जुलाकर लोगों फी रुचि के अनुसार 
काम चल्लाऊ मत की शिक्षा प्रचार करके दक्षिणा वसूल करने- 
वाले । इन्हीं को सोफियाइ कद्दते थे । 

(३ ) प्राकृतिक दाशेनिक, जो प्रकृति के प्रत्येक नियम की 
अपने नए विचार और नई युक्तियों द्वारा व्याख्या करते थे । 

महर्षि सुकरात के समय के यूनान देश की अवस्था का 
थेड़ा सा दिग्दशेन हो चुका । अब आगे के भ्रध्याय मे उनके 
प्रारंभिक जीवन भार उन्तकी शिक्षा का व्योरा लिखा जायगा। 





दूसरा श्रध्याय 


... झुकरात का जीवन-वृत्तांत 

सांसारिक दृष्टि से देखा जाय ते सुकरात फोई बडा 
धनी या यशस्त्री मनुष्य नहीं था। न तो उसका पिता 
पुश्तैनी जमींदार था और न उसका घराना विशेष प्रसिद्ध था, 
पर अलौकिक महापुरुष ते प्राय: ऐसे ही साधारण तार पर 
जन्म ग्रहण करते हैं। सांसारिक वैभव के बीच ते! इने गिने 
महात्माओं ने जन्म ग्रहण किया होगा | प्राय, झ्ामों मे और 
दरिद्र या साधारण अवस्था के गृहस्थों के घर ऐसे मद्दापुरुषों का 
झागसन होता है। सुकरात का जन्म खृष्टाव्द से लगभग 
४६८ वर्ष पहले हुआ था। इनका बाप एक संगतराश था 
जिसे लोग सेोफरोनिक्स कहते थे और माता फिनारेटी साधारण 
दाई का काम किया करती थो। सुकरात ने अपनी युवावस्था मे 
कोई ऐसी कृति नहीं दिखाई जो उल्लेख योग्य हे, केचल इतना 
ते अवश्य कद्दा जा सकता है कि उस समय यूनान देश सब 
विषयो सें सिरताज दो रहा था और जे यूनान के बड़े बड़े 
नामी विद्वान्‌ या कारीगर हो गए हैं, सबों से सुऋरात का बात- 
चीत करने और सग साोहबत करने का मौका मिल्ला था | 
अस्तु, चालीस वर्ष की उम्र तक, जब कि अपने देश की ओर 
से वह्द पोटीडिया के युद्ध मे गया था, उसकी जीवनी का कोई 
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लिखा इतिहास नहीं मिलता, पर हॉ पहले अध्याय में जैसा 
बताया जा चुका है श्रौर जिस प्रणाली के अनुसार उस समय 
के यूनानी नागरिक शिक्षित होते थे, वैसी ही शिक्षा ते सुक- 
रात का अवश्य ही मिली थी और शायद इन्द्दी राजलभा और 
न्यायालयों मे वैठकर उसने पहले पहल तकक-विद्या भी सीखी 
होगी, जे कि भविष्य जीवन में उसका मुख्य लक्ष्य और एक- 
मात्र काय्ये था। प्राचीन पुस्तका फे पढ़ने का भी उसे बहुत 
शाक था और इसलिये यूनान के प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाकाव्य भौर 
दाशेनिक पंथ उसने सव देख डाले थे। उस समय के प्रच- 
लिव परदार्थ-विज्ञान, गणित और ज्योतिप-शासत्र से भी उसने 
साधारण जानकारी प्राप्त कर ली थी और पुराने दाशेनिक एन- 
क्सागारस्‌ के सिद्धांतो से भी वह पूर्णतया परिचित था, जिसने 
आत्मा को अमर और जन्मांवर अद्दण करनेवाला माना है। 
पाटीडिया के युद्ध मे अनेक युनानवासियां की नाई सुकरात 
ने भी साधारण सिपाहियां की तरह अरस्न घारण किया था | 

पेटीडिया एथेंस राजधानी की एक अधीनस्थ रियासत थो और 
यहाँवालों के विद्रोह खड़ा" करने पर एथेंसवासी उसके दम- 
नाथे भेजे गए थे जिनमे हमारा चरित्रनायक भी चालीस वर्ष 

की उम्र में हाथ मे तलवार लेकर गया था और युद्धभूमि के सारे 

कष्टो का बड़ी धीरता से सहन कर उसने अपने अन्य साथियों 

को चकित और विस्मित कर दिया था। जब कि वहाँ अत्यधिक 

शीत पडता था और अन्य सिपाही सब अकड़े जाते थे, सुकरात 
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ज्षुधा तृष्णा से पीड़ित होने पर भी शीत की कुछ परवाह न कर 
अपने स्थान पर डटा रहता था और इसी मौके पर अपने एक 
साथी आत्लसीवाइडी की उसने वड़ो वीए्ता से प्राणरतक्षा कर 
एक छोटा सा युद्ध जीता और ऐसा स्वाथेत्याग दिखाया कि उस 
युद्दजय के यश का भागी उसने अपने उसी साथी को बनाया 
और अपने के केवल उसका एक साधारण सहायक प्रगट 
किया । ऋषित्व का यह पहला लक्षण है। अपना ढोल अपने 
गल्ले में लटकाकर पीटनेवालों के इस चरित्र से शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए। यदि कोई यधाथे गशुण्णी है ते समय पर 
प्रगट हो ही गा और यदि प्रगट न भी हुआ ते इससे क्‍या ९ 
सच्चे गुणवान्‌ ते अपने गुणों के कारण खय संतुष्ट रहते हैं, 
उनमो आत्मा प्रमुदित रहती है, उन्हें विज्ञापन की जरूरत भी 
नहीं और उसकी परवाह भी नहों | केवत्न दंभियों को विज्ञा- 
पनवाजी पसंद है। अस्त, सुकरात ने यहाँ अपने को पीछे 
रखकर अपने साथी को विजयमुकुट पहिनने दिया और हा 
उसी साथी का, जे! केवल उसी के भुजबल के कारण प्राण बचा 
सका था। यह ते।| एक युद्ध की वात हुईं। दे वर्ष बाद 
पुन. एक भर्यंकर युद्ध छिड़ गया जो यूनान के इतिद्दास 
में पीलोपोनीसीयाइ युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में 
एक अवसर पर एथेंसवासियो की वड़ी गहरी द्वार खानी पड़ी 
थी। इस समय भी सुकरात युद्ध में सम्मिलित था और जदब्र 
हार खाकर सारी सेना खडबड़ाकर भागी तब सुकरात और 
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उसका एक साथी लाशी ये हो दोनों ऐसे वीर थे जे। घबड़ाए 
नहीं और बड़ो शान से तलवार ऊँचो किए हुए वापस आए । 
छाशी ने यहाँ तक कद्दा था कि “यदि सब सिपाही सुकरात 
की तरह अविचलित रहते तो हम लोग हारकर नहीं, शन्रुओ 
के हराकर घर वापस आते?” । इसके सात आठ वर्ष बाद 
फिर भी एक बार सुकरात युद्ध-क्षेत्र मे गया था जिसमे दोनों 
झ्रेरर के सरदार मारे गए थे, पर इस मैके पर कोई विशेष 
उल्लेख योग्य बात उसके विषय मे कहीं लिखी नहीं मिली है। 
यद्यपि सुकरात कई बार युद्ध में सम्मिलित हुआ और उसने 
वीरता दिखाई पर उसका असली युद्ध-क्षेत्र तो एथेंस था 
' जहाँ तलवार से नहीं, वाणीरूपी अख्भ से वह सव्वेदा युद्ध करता 
रहता था । इसका कुछ आभास ते पहले ही दिया जा चुका 
है कि सुकरात का तक करने की जन्म से बान थी। बिना 
तक की कसाटी पर कसे किसी बात को मान लेना उसके 
स्वभाव के विरुद्ध था। वचद्द सबके पास जा ज्ञाकर उनसे छेड 
छेड़कर वाते' करता और उनकी किसी ऐसी वात पर, जिसे वे 
सहज वोधगम्य समझे वैठे हैं, तक॑ उठाकर प्रभोत्तर करना 
उसका नित्य का काम था। उसकी तकंप्रणाली ऐसी शुद्ध 
और निष्पक्ष होती थो कि सहज ही विपक्षी की अज्ञानता प्रगट 
हो जाती थी ओर बंह अपनी बात आप ही बार बार 
काट रद्दा है यह भी उसे खूब प्रतीत हो जाता था। उसे यह 
भी विदित हो जाता था कि जिस बात का वह साधारण जान 


( १४ ) 
बैठा था और समभमता था कि इसकी व्याख्या ते सरल है 
और उसे मैं खूब जानता हूँ उसी बात पर सुकरात ने जहाँ 
जिरद करना शभ्रारंभ किया ते वह बगले कॉँकने लगा और 
अत की उसे मानना पड़ा कि वास्तव मे “मैं कुछ भी नही 
जानता । श्रमुक सिद्धात के संवंब मे मेरी ठद्दराई व्याख्या में 
बहुत से दोष और अयुक्तियों हैं ।?? यह बात आगे, के अध्याय 
में यूथीफाइरन की बातचोत में आवेगी और वहीं सुकरात की 
तकंप्रणाल्ली का पता भी पाठकों को लग जायगा। इसलिये 
यहाँ विस्तार नहीं किया जावा। इस तक॑ की वान ने सुक- 
रात के विरुद्ध किस प्रकार से एक शत्रुदल एथेंस में खड़ा कर 
दिया, जिसने उसे अभियुक्त कर प्रायद'ड दिल्ववाया और किस 
प्रकार से सुकरात ने इन शत्रुओं की पोल खोलो, क्योंकर 
कैदखाने से भागकर प्राण बचाना उसने अश्लीक्षार किया और 
सत्यु के दो घडी पहले तक कैसी शांति और धीरता के साथ 
श्रात्मा और शरीर के सवंध वथा मृत्यु और जन्म के विषय में 
वह अपने शिष्य और मित्रवर्गों से वातचीतव करता रहा, यह 
सब श्रागे के अध्याय में वणेन किया हुआ मिलेगा और बही 
भाग उसकी असली जीवनी है । भ्रब तक जे कुछ लिखा गया 
है उसे केवल उसके जीवन की भूमिका ही समझना चाहिए | 
उसके जीवन को विचित्रता--खारे जींवन में नददीं--म्त्यु के 
समय ही मे हैं, पर द्वॉ इतना ते अवश्य कह सकते हैं कि ऐसे 
पुरुष भ्रवसर पड़ने पर भी कभी अनुचित, आत्मा के विरुद्ध, 
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कारवाई नहों करते जिसके दे। एक दृष्टांत आगे देकर सुकरात 
की तर्कप्रणाज्ञी के नमूने का भ्रध्याय लिखा जायगा | 

पहले दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार से दे! मौका 
पर युद्ध के समय सुकरात ने घीरता और वीरता दिखलाई थी। 
उसके पश्चात्‌ सोल्नह वर्ष तक फिर कोई उल्लेख योग्य वात 
नहीं मिलती । इसके बाद एक घटना ऐसी हुईं थी जिसमें 
सुकरात फे प्राणो पर आ पड़ने पर भी वह अपने सिद्धांत से 
नहीं डिगा और जिसका हवाला उसने अपने अभियोग फे 
समय अपनी सफाई देते हुए भी दिया था। वह्द घटना इस 
प्रकार है। खुष्टीय सन्‌ से ४०६ वर्ष पहले एक युद्ध मे एथेस 
फे जहाजी वेड़े ने किसी प्रबल्ल शत्रु को परास्त किया | युद्ध 
के शात द्वोने पर यूनानी सेनापति अपनी ओर के मरे हुए 
सिपाहियों को लाशो का पता न लगा सके ।_ राजधानी में 
जब यह खबर पहुँची तब सारे एथेंसवासी क्रोध से ओठ 
चबाने लगे, क्योकि यूनानी धर्मशाख्राछुसार झतकों का अंतिम 
विहित सरकार धस्मे का मुख्य और परम आवश्यक अंग 
माना जाता था। इसके सिवाय वहुत से घायल्ल सिपाही 
डूब भी गए थे जिन्हे सरदार लोग बचा न सके। इस संवाद 
ने एथेंसवासियों का दुःख तथा क्रोध और भी बढ़ा दिया 
क्योंकि कितने ही घरों में लोग अपने प्रिय रिश्तेदारों के शोक 
से छाती पीट रद्दे थे और सब यही कह रहे थे---'हाय ! 
हाय ! हमारे ही अ्रय्ुक भाइयो को सरदारा ने गफलत से 
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डूबने दिया |? सरदार लोग फारन राजधानी मे वुल्लाए गए 
और नक्का विचार करने के लिये सभा बैठाई गई । श्रपने 
कतैव्य मे गफल्तत करने का अपराध उन लोगों पर लगाया 
गया। श्रपनी सफाई में सरदारों ने कहा-- हम ज्लोगों ने 
अमुक अमुक अधीनस्थ अफसरों फो इस काय्ये फे करने की 
आज्ञा दी थी ( इन अधीनस्थ अफसरों में से ही न पर असि- 
योग लगानेबाले एक महात्मा थे ) पर एकाएक तूफान आ जाने 
के कारण मुर्दो' का उठाने और घायलों के बचाने का प्रबंध न 
हा। सका |? बहस स्थगित रखकर यह तय पाया कि पहले 
सभा को निश्चय कर लेना चाहिए कि इन सरदारों का विचार 
किस रीति पर किया जाय । सभा ने यह प्रस्ताव पास किया 
कि असासी और फर्व्यादी दोने ओर की बहस सुनकर मुक्ति 
या दंड देने के लिये आठा सरदारो के लिये एक संग ही वोट 
( सम्मति ) ली जावे। सभा का यह्द निश्चय वित्ञकुल अनु- 
चित और कानून के विरुद्ध था। नियसपृव्वेक और उचित 
रीति से अपराध के निशेय करने की प्रणाली का छोड़कर 
सभा ने इस सौंके पर लोगों की रुचि का अधिक ध्यान रखा 
था क्योंकि असली कानून यद्द था कि “प्रत्येक” अपराधी के 
दंड या रिद्दाई की आज्ञा अलग अलग विचार होकर दी जाय”? 
पर सारे सदस्य इस समय आठे सरदारा पर बहुत नाराज थे, 
इसलिये उन ज्लोगों ने इस कानून पर तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया और वे आझाठो सरदारो को एक साथ हरी दंडित करने का 
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उपाय सोचने लगे । सय्योगवश सुकरात भी इस समय इस 
राजसभा का एक सदस्य था। इसके सिवाय उसने और 
कभी कोई राजकाय्ये से भाग नहीं लिया था । इस राजसभां 
मे पाँच सा सदस्य होते थे, जे चिट्ठी डालकर चुने जाते थे । 
इस समय एथेंस की प्रजा दस जातियों मे विभक्त थी। 
अस्तु, प्रत्येक जाति में से चिट्ठी डाल डालकर पचास पचास 
आदमी चुन लिये जाते थे और ये लेग एक व तक इस 
झ्रधिकार पर रहते थे । प्रत्येक जाति के सभासद पैंतीस 
पैंतीस दिनाँ तक सभा की कारवाई फे पूरे उत्तरदाता रहते थे 
और इन पचासों में दस सभासद वारी बारी से सात सात 
दिवस के लिये सभापति का आसन ग्रहण करते थे। जब 
कोई फानून या प्रस्ताव पेश होने को द्वोाता तव पहले सभापति 
जॉच लेता था कि यह नियमानुकूल दे या नहीं । यदि नियम 
के विरुद्ध होता तो वह पेश नहीं किया जाता था । इनमे से 
एक सभापति प्रति दिन बड़ी कलर छोटी देनों राजसभाओं 
का केवल एक ही दिन फे लिये प्रधान देता था! । इस प्रधान 
फो अ्रपिस्ता! कहते थे। उसका काम केबल प्रस्ताव को 
सभा के सामने वाद फे लिये उपस्थित करना था। जिस दिन 
इन श्राठ सरदारों का मामला पेश हुआ उस दिन संयेगवश 
सुकरात ही सभापति या 'अपिस्ता? था। यह प्रस्ताव बिल्कुल 
नियमविरुद्ध था, पर लोग सब सरदारे पर बहुत क्रुद्ध थे, 
इसलिये किसी ने इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। कुछ 
छु--२ 
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सभापतियों ने नियम-विरुद्ध होने के कारण इस प्रस्ताव के पेश 
होते समय कुछ चूँ चॉ की थी परे सभासदों की डाँट और 
धमकी से वे दुम दवाकर बैठ गए, किंतु सुकरात ने न माना । 
“पकड़कर जेल मे हँस दिए जाओगे; मार मारकर तुम्हारी 
हड्डी चूर चूर कर दी जायगी, गल्ला घॉटकर सार डाले जाओगे?” 
इन सव धमकियो और क्रोघान्मत्त खाधारण सभासदे के दॉत 
कटकटाने की उसने कुछ भी परवाह न की और प्रस्ताव को 
चाट के लिये पेश करने से साफ इनकार कर दिया। इसका 
जिक्र उसने अपने आत्म-देष-सेचचन में किया है, जा आगे 
आवेगा । पर सुकरात कया कर सकता था ९ उसका अ्रधि- 
कार ते केवल उसी दिन भर के लिये था । इनलिये सर्वेंसम्मति 
से उस दिन सभा स्थगित कर दी गई और दूसरे दिन जब 
दूसरा कमजोर प्रधान या 'अपिस्ताः हुआ तब लोगो की 
इच्छा पूर्ण हे! गई और आठों सरदारों पर अपराध प्रमाणित 
कर उन्हें प्रायद्ड दे दिया गया। यह ते एक घटना 
हुईं। प्रव दूसरी सुनिए । 

दे! वर्ष बाद वे ही शत्रु, जिन्हें एथेसवासियों ने जद्दाजी 
लड़ाई में हराया था और जिनके कारण आठ सरदार फॉसी 
चढे थे, एथेंस पर चढ़ आए और उन्होने नगर पर अधिकार 
कर एसथेंस के प्रजातत्र राज्य का नाश कर दिया और इसके 
बदलते में क्रीटियस ने ( जो पद्दल्त सुकरात का साथी भी रह 
चुका था ) स्पारटन जनरेल लाइसेंडर की सहायता से तीस 
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सनुष्यों की राज्यतंत्रो सत्ता कायम कर दी । ये तीसों मनुष्य 
फेवल एक ही वर्ष भर राज्य कर पाए। पीछे से फिर पहले 
की तरह प्रन्नातंत्र राज्य स्थापित हो गया। पर इसी साल 
भर के शासन मे इन तीपों ने सारे अत्याचार और प्रजापी इन 
के लोगो के नाकीं दम कर दिया था । इन लोगों का जिनसे 
जिनसे अकस था, चाहे वद् राजनैतिक मामले फे कारण हे। 
चाहे अपने किसी खास कारण से हा, वे सव एक न एक 
चहाने से मारे जाने लगे । कई रहसे का धन ही उनका काल 
है। गया। यह तीसे की मंडल्ी कया थी,सानो पिशाच-सडली 
थी। जब जिसकी चाहा इसने मारने का श्रादेश दे दिया 
आऔर जिससे चाहा जन्नादों का काम लिया, क्‍योंकि इस पैशा- 
चिक काँड में जितने लिप्त हे! सके उतने। ही को त्िप्त कर 
लेना इसका उद्देश्य था। इसी इद्देश्य से एक दिन उन्होंने 
अन्य चार नागरिकों के साथ सुकरात को भी बुला भेजा और 
लीयोन नामक स्थान से सलमी नामक किसी मनुष्य को एथेंस 
में इलया करने के लिये बुला लाने की श्राज्ञा दी । सुकरात के 
अन्य चारों साथिया ने ते जान जाने के डर से कुछ नहों कहा 
ओऔै।र वे सत्तमी का लीयान से ले आए, पर सुंकरात ने यह 
आज्ञा सान्‍्य न की और वह सीधा घर चल्ला गया। अपने 
आत्म-देष-मेचन के समय इस बात का हवाला देते हुए उसने 
कहा था--“उस्र मौक॑ पर कुछ बातचीत न कर, अपने कास 
से मैंने साफ प्रकट कर दिया था कि मैं मृत्यु को ठण बराबर 
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भी नहीं डरता, पर हाँ अधर्म्म से अवश्य बहुत डरता हूँ |? 
. इसके पहले भी वह्द क्रोटियस श्र उसकी मंडली का बहुत ही 
विरागभाजन हो चुका था, क्योंकि उन लोगों ने जे! पैशाचिक 
काड करना शुरू किया था उसकी खुले तैर पर सुकरात ने कड़ी 
आले।चना झारंभ कर दी थी और इस कारण से इन प्रत्या- 
चारियों ने सुकरात का बुल्लाकर बहुत कुछ डॉट डपट की थी 
प्रौर यह भी घमकी दी थी कि “ युवर्कों से बातचीत करोगे, 
( जैसी कि सुकरात की आदत थी ) ते फॉसी पर लटका 
दिए जाओगे ।?” पर सुकरात ने इन सब धसकियो की रत्ती भर 
भी परवाह न की, जिसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही 
दिनों मे इन पैशाचिक शासकों के शासन का अंत हो गया 
और पहले फी तरह प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो गक् । इधर 
ते। सुकरात यो अन्याय का विरोध कर तथा युद्धक्षेत्र में वीरता 
दिखाकर अपना आत्मिक बल दिखा रहा था, उघर अरिस्टोफेन 
नाम का एक भ छुवा कवि सब तरह से उसका अनिष्टसाधन 
करने से लगा हुआ था । भडुवा' कवि पुराने विचार का मनुष्य 
था शऔऔर नवीन विचार और तकंप्रणाली से कुढता था। 
सेफियाइयों से तथा प्राकृतिक दाशनिकों से इसे बढ़ी घृणा थो 
और चूँकि सुकरात सभी विश्वास कलर विचार के मनुष्यों से 
प्रत्येक बात पर तके वितर्क झलर जिरह करता रहता था इस- 
लिये अरिस्टोफेन ने उसे सेफियाइ और नवीन दाशैनिक देनों 
का पैरोकार समझा और एक नाटक रचकर सुकरात की खूब , 
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चिम्घी उड़ाई और उसे उल्लू बनाने की चेष्टा की । उस बेचारे 
को क्‍या मालूम कि सुकरात ने अपनी सारी जिंदगी इन्हीं 
सेाफियाइ कौर नवीन दाशेनिकों के विरुद्ध तक वितक करने 
झौर खंडन में बिताई है। उसे ते अपने नाटक के लिये एक 
पात्र चुनना था जे! जरा विख्यात मनुष्य हो, चाहे वह' सेफि- 
याइ हो या न हो । शअ्रत, उसने इस काम के लिये बेचारे सुक- 
रात ही के चुना; क्योकि वह पुराने विचारों पर तक वितक 
किया ही करता था और इस कारण बहुत सी युवकमंडली 
उसके सग लगी फिरती थी, तथा उसकी ऊँची नाक, तेज आँखें 
और ऊँचे सिर से सब लेग परिचित थे और साधारण मे।टा 
खबादा ओढे हुए एथेस फे बाजारों मे घूमते और ले से तके 
वित्तक करते हुए निद्य सभी लोग उसे देखते थे। इसलिये अरि- 
स्टोफेन को अपने नाटक के लिये यही उपयुक्त पात्र जँचा, और 
अपने नाटक मे उसने सुकरात के मुँह से सब तरह फी बेसिर- 
पैर की बेतुकी बाते' कददलवाई, जिन्हे सुन सुनकर नाटक के 
दशेकगण हँखते और सुकरात को एक घोर नास्तिक, केंगला, 
हतभाग्य समभते थे । झुकरात के विरुद्ध यो ह्वी एक दत्त खड़ा 
हे। गया जो भ्रमपून्वेक उसे कुछ का कुछ समझने लगा और 
उस पर जब अ्रभियोग चला था तब उस पर देोषाराोपण करने- 
चाल्नों मे इस दल के भी कई मनुष्य थे। सर्वताधारण मनुष्य 
यही समभते हैं कि प्रचलित पुराने विश्वासों पर तके वितक 
करनेवाले सब नास्तिक होते हैं और जब कि सुकरात पुराने 


रण) 
विश्वासी--सेफियाई कर नवीन दाशनिको से भी तक वितर्क 
करता, उनके माने हुए सिद्धाता की जॉच पड़ताल करता श्र 
सबकी मूख बना देता था, ते इस कारण तीनों दल्वाले 
उससे बुरा मानने लग गए थे । ऐसे मनुष्य, खच्चे जिन्नासु 
ते बहुत थोड़े होते हैं जे तक में ल्ञाजवाब द्वोने पर अपनी 
मूर्खता साफ खीकार कर ले, बडे बड़े नामी विद्वानों श्रौर 
शास्तियो का झुँह लाल हो जाता है श्रर अपने को अपमानित 
समभकर ताकिक से किसी नीच उपाय द्वारा वे बदला लेने 
की सोचने लगते हैं। यही हाज्न भारतवर्ष मे खामी शकरा- 
चाय्ये भर खामी दयानंद के साथ भी हो चुका है। इन 
दोनों का विपक्षियों ने चिढ़कर नीच उपाय से मार डाला | 
इन्होंने सोचा था कि इनके मारने से इनके सिद्धांतों का प्रचार 
रुक जायगा, पर इन पुरुषो का इतिद्दास उस समय क्रोध के 
आवेश मे बिहकुछ भूल गया, नहीं ते उन्द्ेे साफ प्रमाण 
दिखलाई देता कि इन बाते! का उल्लटा फल होता है और हुआ 
भी वैसा ही। भगवान्‌ शकराचार्य को विष देनेवाल्ते वौद्धों 
का अब भारत मे नाम निशान भी नहीं है और खामी दयानंद 
के अनुयायी उस समय से अब कितने बढ़ गए हैं यह ते सभी 
जानते हैं। ये दे! दृष्टाव यहाँ इसलिये दिखाए गए हैं कि 
इस विषय में प्राचीन यूनानी ऋषि सुकरात से इन भारतीय 
ऋषियों की जीवनी ज्यो की त्यों मिलती है। अस्तु, जब कि 
सुकरात के कुछ भक्त भी थे तब सहस्रो शत्रु भी खड़े दे गए 
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थे, जिनकी नासमभझी ने अत में उस महापुरुष का प्राण-संह्दार 
कर ही के छेड़ा। यह क्योंकर और कैसे हुआ, यही पढ़ने 
योग्य है और आगे के अध्यायों में आवेगा । इसमें संदेद्द नद्दी 
कि लोगों का यह संपूर्ण श्रम था श्र अरिस्टोफेन ने अपने 
नाटक से सुकरात का जो चित्र खोँचा है वह आदि से अंत 
तक विज्षकुल मिथ्या और अपमानजनक है, यहाँ तक कि इस 
नाटक का एक दशेक एक वार क्रोध मे आकर उछल पडा था 
ओर उसने श्ररिस्टोफंन का संबोधन करके कहा था कि “छि* 
छि , तुमने सुकरात का चित्र विल्यकुल उल्टा खीचा है। वह 
कैसा धीर, वीर और साहसी पुरुष है यह मैं युद्धभूमि मे खय 
देख चुका हूँ? । अस्तु, यो ही सुकरात के वहुत से भक्त भी 
थे जिन्होने उसके अभ्रभियोग मे उसे निर्दोष ठहराया घथा। 
सुकरात के जीवन मे उसका श्रभियोग श्रैर उसकी मृत्यु ही 
प्रधान घटनाएं हैं जा आगे आवेगी । इसलिये साधारण 
जीवनबृत्तात में यहा उनका उल्लेख नहों किया गया है। इतना 
यहाँ और कह देना अनुचित न होगा कि सुकरात पूरा वैरागी 
होने पर भी गृहस्थ था ओर उसके दे तीन लड़के-वाले भी 
थे। उसकी स्री वडी कर्कशा और हठी थी, पर वद्द उसी के 
साथ शांतिपूवंक अपना ग़ुजारा करता था। तात्पय्ये यह कि 
उसकी गृहस्थी सुखमय नहीं थी इसलिये उसका अधिक समय 
वाहरी लोगों से बातचीत, तक वितर्क, खंडन संडन ही से 
वीवता था, यद्दों तक कि अपनी जीविका की भी उसे कुछ 
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परवादइ नहीं थी, जिस कारण वह बड़ी गरीबी से गुजारा करता 
था। यही फारण उसकी सत्री के ककेशा होने का भी कद्दा 
जा सकता है क्योकि निरुयमी खामी से स्लरी कब प्रसन्न रहती 
है? जो हो, यहाँ ते दूसरी ही धुन थी । चाहे एक समय 
सेजन मिले या न मिले, चाहे घर जाते ही स्री सैकडों मिड़- 
किया सुनावे, लोग नाटक में उसकी चिग्धी उड़ावे, फटे मोटे 
पैबंद लगे हुए कपडे हों; पर वह एथेंस नगरी के बाजार, हाट, 
न्यायात्षय, स्नानागार, दुकान, राजसभा के बाहरी मैदान तथा 
सभी पबलिक स्थानों में डटा रहता और किसी न किसी से 
किसी न किसी विषय पर नित्य तर्क वितर्क करता हुआ दिखाई 
देता था। उसके सारे तक का मूल यही था कि बिना जॉचे 
किसी विषय में अपने को समझदार मत समझ्का। मैं भी 
समभदार नहीं हूँ श्रौर अपने को वैसा समझता भी नहीं हूँ । 
तुम मूर्ख द्वाकर अपने को सर्वज्ञ समझे बेठे हे | यही तुम्हारी 
बड़ी भारी गलती है। यदि ज्ञान सीखना है ते 'मैं ज्ञानी हूँ? 
इस' अ्रमिमान को पहले द्यागकर कहो कि “में कुछ नहीं 
जानता, सीखना चाहता हूँ |? वभी ज्ञानाजन कर सकोगे, 
नहीं ते जन्म भर मूर्ख बने रहेंगे और ऐहिक और पार- 
मार्थिक किसी तत्त्व को भी न समझ सकोगे शऔर सनुष्यजन्म 
वृथा जायगा । यही बतल्ाने की मेरी कोशिश है और ईश्वर 
की ओर से मुझका इसका आदेश है। ये ही बाते' उसने 
अपने झभियोग फे समय स्पष्ट रूप से कद्दी भी हैं। जो 
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हो, यूनान देश की एथेंस नगरी मे यद्द उस समय एक 
अलौकिक पुरुष था। उसकी तकं-प्रणाली का उल्लेख अब 
आगे के अध्याय में आवेगा, जहाँ एक परिचित एथेंसवासी से 
वह धम्मे, अधर्म्म के रूप के विषय से बातचीत करता दिखाया 
गया है। आगे के अध्यायों मे उसका अभियोग, आत्मदेष- 
मेोचन ( सफाई ), बंदीग्ृह और मृत्यु की घटना तथा अंत से 
उसके सिद्धांतों का कुछ निराकरण---उसके शिष्यो की बातचीत 
द्वारा--दिखाया गया है। यद्यपि विशेष रोचक नहीं हैं पर 
मननशील पाठकों के लिये आगे के अध्याय मनन करने योग्य 
हैं। कई अपगरेज विद्वानो का यह सिद्धांत है कि अपने असभि- 
योग और मत्यु फे समय सुकरात ने जो जो बाते' कही हैं वे 
उसके शिष्य प्लेटो ने पीछे से गढ़कर रची हैं, स्वयं सुकरात 
की कट्दी हुई नहों हैं। चाहे जो दो, वे बाते” सुकरात के 
स्वभाव और सिद्धात की बोधक ते अवश्य हैं। इसलिये यदि 
कोई यह सिद्ध करने का प्रयत्न करे कि उक्त बाते' ज्यों की दो 
सुकरात के मुंह से नहीं निकलीं तो उन वातें का महत्व कुछ 
घट नहीं सकता । गीता भगवान श्रीकृष्ण ने अक्तरश: अजुन 
से यदि न कही हो और भगवान्‌ वेदव्यास ने रचकर भगवान्‌ 
कृष्ण फे सिद्धांतों का उसमें समावेश कर दिया हो ते इससे 
कया गीता का मद्ृत्य घट जायगा ? कदापि नहीं । वही 
चात यहाँ भी समझ लेनी चाहिए । 


तीसरा अध्याय 


मुकरात की तकंप्रणाली 
स्थान ससाभवन 
उपस्थित---यूथीफाइरन और सुकरात 
यूथी ०--क्योंजी सुकरात | आ्राज तुम यहां सभाभवन में कहाँ ? 
रोज ते इलासीयम से रहते थे। मेरी तरह तुम्हारा 
यहाँ कोई मुकदमा ते होगा ही नहीं । 
सुक०--सहीं भाई यूथी | एथेंसवासी इसे मुकदमा नहीं, जुर्म 
कहते हैं | 
यूथो ०--क्या कहा ९ तुम पर क्‍या कोई जुमे लगा रहा है ? 
तुम खुद ते! किसी पर जुम लगा ही नही रहे होगे । 
सुक०--बिलकुत्ष नहीं | 
यूथी ८--तब क्या तुम्हीं पर किसी ने जुर्म लगाया है ? 
सुक०--जी दॉ । 
यूथी०--किसने ९ 
सुक०--मैं खुद ते उसे श्रच्छी तरह जानता भी धहीं, शायद 
कोई अपरिचित युवा पुरुष होगा । उसका नाम शायद 
मेल्लीटस है श्रौर उसकी जाति पिथीस है। पिथीस जाति 
क्षता इस नाम का कोई आदमी तुम्हे याद आता है--वही 
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ऊँची नाक ओर लंबे लंबे केशोंवाला एक आदमी है 
जिसके छेटी सी दाढ़ी भी है । 

यूथी ०--भाई सुकरात मैं ते नहीं जानता । पर यद्द ते बव- 
लाओः तुम पर उसने कौन सा जुर्म लगाया है ९ 

सुक०--मामूली जुर्म नहीं है। एक युवा पुरुष का ऐसी भारी 
बात पर एक राय कायम कर लेना कोई मामूली बात 
नहीं है, क्‍योंकि वह सबसे कहता फिरता है कि “नौ- 
जवान किस तरद्द विगड़ते हैं ओर उन्हें धहकानेवाला 
कौन है, यह मैं खूब जानता हूँ।” वह बड़ा बुद्धिमान 
आदमी मालूम पड़ता है, जे मुझे सूर्ल जानकर भी, 
न्यायाधीशों के सामने मुझ पर अ्रपने देस्तों के बद्द- 
काने का इलजाम लगाता है। मेरी समर में ते वही 
एक ऐसा आदमी है जिसने राजनैतिक सुधार का ठीक 
ठीक सीधा उपाय निकाला है, अर्थात्‌ जिसे युवको को 
पूरं लायक बनाने का वड़ा खयाल है, ठीक जैसे किसान 
छोटे पौधे क॑ बचाव का पहले उपाय करके तथ दूसरी 
परफ ध्यान देता है। मैं समभता हूँ कि शायद इसी 
लिये मेज्ञीटस मेरे ऐसे बूढे कंटका को दूर किया चाइता 
है, जो कि उसकी राय में युवकां का वहकानेवालो में 
शामिल्ष है। जव ये कंटक दूर दो जायेंगे तब फिर वह 
मुझ जैसे भो वयोबृद्ध पुरुषों पर कृपादृष्टि करेगा और यो 
ही लोगो के परापकार करने के पुण्य का भागी द्वोगा। 
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जिस ढंग से उसने काम करना शुरू किया है, उससे ते 
यही सालूम होता है । 

यूथी ०--शायद यह ठीक द्वो, पर मेरा मन ते इसे खीकार 
नहीं करता । मेरी समझ मे ते! वह तुम्हे कष्ट पहुँचाने 
की क्या फोशिश कर रहा है, सानों राज्य की जड़ में 
बेल डाल रहा है। पर यह ते वतत्ाओ, वह कहता 
क्या है ? किस तरह तुम युवकों को वहकाते हो ९ 

सुक+--अरे मित्र, क्या कहूँ । वह बहकाने का भी एक विचित्र 
ही ढग बतलाता है। कद्दता क्‍या है कि मैं “देवताओ 
का सिरजनहार” हूँ। बस इसलिये वह सुझू पर जुमे 
लगा रहा है कि मैं पुराने देवो-देवताओ। पर आस्था न रख- 
कर नए नए देवताओं की पूजा चलाना चाहता हूँ । 

युथी ८---ठीक है, अब में समका। शायद उसका तातपये 
उससे है जे। तुम कद्ा करते हे! कि मुझ्के “देवी आावेश” 
हो आता है, और इसी लिये धम्स मे एक नया संप्रदाय 
चलाने का वह तुम पर जुसे लगाता है; क्‍्येकि यह ते 
वह जानता ही है कि ऐसी बातों पर लोग भेड़ियाघसान 
की तरह कुछ का कुछ समर लेते हैं श्रौर बस, इसी 
वहने न्‍्यायात्नय सें वह तुम्हें देषी ठद्दराना चाहता है। 
खाली तुम्हें क्‍यों, में अपनी ही क्‍यों न कहूँ। देखे।! 
मैं ही जब कभी सभा मे देवी बातों का उल्लेख करता हूँ, 
यथा फोई भावी होनेवाली वात कहता हूँ तब लोग मेरी 
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बात हँसी दिल्लगी मे उड़ा देते हैं, मानें में पागल हा गया 
हूँ। कोई कट्दे तो सद्दी, कि श्राज तक मैंने जो जो होने- 
वाली वाते' कही हैं वे कया नहीं हुई” ? मारे जलन के 
ये लोग मरे जाते हैं। ओह | ऐसे ल्ञागो की हमें परवाह 
भी न करनी चाहिए, ये हमारा कर ही क्या लेंगे ९ 

सुक०--इन लोगों क॑ इस तरह हँसी करने का कुछ आश्चये 
सत मानो । मेरी समझ में ते एथेसवासियों का 
दूसरे फो बुद्धिमान्‌ मान लेने मे कुछ श्रार्पात्त नहीं 
होती । वे समभते हैं कि द्वॉ, अ्रमुक मनुष्य बुद्धिमान 
है। हो, अपने का क्‍या, पर वद्द तभी तक है जब तक 
वह बुद्धिमान श्रपनी बुद्धि उन्हे सिखाने नही जाता। 
जहाँ उसने उन्हें अपनी बुद्धि देकर बुद्धिमान्‌ बनाना चाहद्दा 
कि बस सब ईर्ष्या या, शायद जैसे कि तुम कहते दो, 
प्रौर किसी सबब से उससे कुढ़ने लगते हैं । 

यूथी ०--मेरी वर्डी इच्छा है कि इस वारे में एक बार में ध्रपने 
ऊपर इन लोगों का व्यवहार अनुभव फर्दे । 

सुक०--यह्ट ते द्वोने का नद्दीं, क्योंकि वे लोग शायद सेचते 
हों कि यह ते ज्यादा किसी से मिल्लता जुलता नहीं शऔर 
न अपनी बुद्धि दूसरे फे। सिखाना चाहता दे, इससे छेड़ 
क्यों फरे। पर मेरा मामला बेढब है। मुझे सब 
जानते हैं, क्योंकि एक दी मुहल्ले मे रहने के सबब से 
उन लोगों से वातचीत किए बिना मुझसे नहीं रद्दा जाता। 
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जो मिल्लता है उससे में बिना संक्राच के दोस्त की तरह 
बिना कुछ लिए बातचीत करने लगता हूँ । इसका मु्े 
यहां तक शौक है कि अगर मैं इस लायक होता ते 
अपनी गाँठ से कुछ देकर लोगों के! अपनी बात सुनाया 
करता, पर जैसे कि तुमको हँसी में ये लोग उड़ाते हैं, 
ऐसे ही मुझे भी यहाँ श्रदालत में बुल्लाकर उल्लू बनाना 
चाहते हैं ते बनावें, मैं कोई हज नहीं समझता । और 
कहीं नहीं ते चले। अदालत ही में हँसी दिल्लगी मे दिन 
वीत जायगा, पर अगर ये लोग वास्तव में कुछ कारवाई 
करना चाहते हैं ते ईश्वर ही जाने क्या का क्‍या होगा ९ 

यूथी०--अरे मित्र सुकरात! कुछ भी नहीं, होना हवाना 
क्या है? तुम नाहक फिक्र करते हो ? देखना हम 
छोग दोनो अपना मुकदमा फतह करके यहाँ से चलेंगे । 

सुक० -न्‍पर मित्र, मैं यह ते पूछना भूल द्वी गया, तुम्हारा 
कौन सा सुकदसा है ? तुम असासी हो कि फर्यादी ९ 

यूथी ०--मैं फर्यादी हूँ! 

सुक०--किसकी फरयांद है ? 

यूथो ०---झुछ न पूछे | ऐसे की फर्याद है कि उसके विरुद्ध फर्याद 
करना अपने को निरा उल्लू और पागल साबित करना है । 

सुकृ०--क्यो ९? क्‍या उसके पंख हैं ? उड़ जायगा। 

यूथी ०---अजी नहीं, उडेगा कया । मारे बुढापे के अच्छी तरह 
चल सकता ही नहीं, उड़ना ते दूर रहा | 
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सुक०--आखिर वह है कौन ९ 

यूथी०--मेरा बाप है । 

सुक०--क्या कहा ? तुम्ददारे पिता हैं । 

यूथी ०--जी हो, वे दी हैं । 

सुक०--उनसे तुम्हे क्या शिकायत है १ जुम क्‍या है १ 

यूघी ०--खून का जुरम है। 

सुक०--श्राहेा ! ठीक है, लोग बेचारे न्याय अन्याय क्या जानें । 
सिवाय तुम्हारे शायद ही ऐस। कोई न्यायदर्शी बुद्धिमान 
होगा जो ऐसा काम्त करे, जे! तुम आज कर रहे हो। 

यूथी०--हुम वहुत ठीक कहते हो । 

सुक०--क्ष्या जिस आदसी को तुम्दारे पिता ने मार डाला है वह 
तुम्हारा कोई रिश्तेदार था ? जरूर द्वोगा, नहीं ते। किसी 
ऐसे गैर के लिये तुम अपने सगे वाप को क्यो फँँस।ने लगे थे। 

यूथी ०---भाई सुकरात ! तुम्हारी वात सुनकर ते मुझे हँसी 
श्राती है। श्ररे, सत व्यक्ति मेरा रिश्तेदार हो या न 
हो इससे क्‍या ? तुम्हे ता फकत यही पूछना चाहिए 
था कि मारनेवाले ने मारकर उचित किया कि श्रनुचित ९ 
यदि उसने उचित किया हो ते उसे छोड देना चाहिए, 

नहीं ते सगा भी क्यो न हो उसे अवश्य दड दिलवाना 

चाहिए | जान वूककर ऐसे आदमी से सहवास करोगे 
और उसे न्यायालय के सामने लाकर सत्य और न्याय के 
ऋण से इऋण नहीं दंगे तो तुम भी खून करनेवाले फो 
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पाप फे भागी बने बिना छूट नद्दी खकते । अबकी वार 
वे सतत व्यक्ति मेरे पड़ोस के खेत का एक गरीब रखवाक्ा 
था। शराब के नशे में वह मेरे एक गशुल्लाभ से बिगड़ 
उठा और उसने उसे मार डाला। मेरे पिता ने इसके बदले 
में उसके हाथ पैर बॉध उसे गडद्दे में डाल रखा और 'क्या 
कर्तव्य है? यह पूछने के लिये धर्माचाये के पास आदमी 
भेजा । उधर प्रादमी भेजकर इसको खूनी असामी 
समभ्ककर उसने उसकी कुछ भी सुध न जल्ली क्योंकि 
उसने समझता कि ' खूनी अ्रसामी है, सर ह्वी जायगा ते 
क्या दर्ज है और वास्तव सें छुआ भी यही। दूत के 
फिर आने तक भूख और जाड़े के मारे वह बेचारा मर 
ही गया और झब इस झपराध फे लिये मैं अपने पिता पर 
जुमे लगाता हूँ ते घर फे सब लोग मय पिताजी के मुझसे 
बहुत चिढे हुए हैं । वे कहते हैं कि पित्ता ने उस आदमी 
फो कभी मारा नहीं है, और अगर एक बार नहीं सै 
बार भी मान लें कि मारा दही हो ते इससे क्‍या ? क्‍या 
वह खूनी, घातक नहीं था और तुम्हें क्या पड़ो है जे। ऐसे 
अदने से आदमी के लिये अपने सगे बाप फो खून के जुर्म मे 
फंसाकर नाहक अधर्म के भागी बनते द्वो! सुना सुकरात, 
धर्म के विवेक में इन लोगों की बुद्धि की देड़ देखली न ! 
सुक०-- अच्छा 'भाई यूथीफाइरन, यद्द ते! बतल्ञाओ कि तुमने 
क्या घमे, अधमे और देवी धातो का ठीक ठीक विवेक 
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कर लिया ? क्या तुम्हे निश्चय है कि इस मामले में श्रपने 
पिता को अपराधी ठ5हराकर न्यायालय मे धसीटने मे 
तुम खुद ते कोई झधम नहीं कर रहे दो ? क्‍या न्याय 
अन्याय की जाँच पड़ताल करने मे तुम्हारी इतनी पहुँच है 

यूथी०--वाह जी वाह ! यह ते तुमने खूब कद्दी । अगर 
इन बातों को मैं सही सही समभता द्वी नहीं होता ते 
फिर मैं किस मर्ज की दवा ठदरता ! तब और मामूली 
आदमियों से मुझमे विशेषता ही क्‍या द्वोती ९ 

सुक०--बहुत ठीक । तब ते मेरे लिये भी यद्दी उचित है 
कि मैं तुम्दारा चेला हा जाऊँ और अपना मुकदमा शुरू 
होने के पहिले ही मेज्ीटस को इसी विषय पर बहस 
करने फे लिये ललकारूँ । मैं कहूँगा कि मैंने खूब सोच 
विचारकर देखा कि दैवी बातो का ज्ञान रखना बहुत 
जरूरी है, श्लौर जब तुम मुझसे इसी लिये नाराज दो कि 
मैं देवताओ फे विषय मे अप्रतिष्ठाजनक वाते' फैलता हूँ 
ते। इसमे मेरा कुछ कसूर नहीं है। में यूथीफाइरन का 
चेला हूँ और अगर यूथीफाइरन को इन बातो का पूरा 
पंडित मानते हो कौर उसे पक्का धर्म. समभते दो तो 
मुझे भी वैसा ही समझा । यदि ऐसा नहीं समझते 
ते! मुझ पर जुर्म क्‍यों लगाते हो, मेरे गुरु पर जुसे 
लगाओ।, जे अपने बड़ों फो बिगाड़ता है प्र्थात्‌ मेरे ऐसे 
को नए नए विचार सिखाकर बहकाता है, श्रौर खुद अपने 
सु+-३ 
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बाप को दुर्ववल कहकर और धमकाकर बिगाड़ता है, 
अर्थात्‌ अपनी राह पर लाना चाहता है, इत्यादि । मैं 
थे ही सब वातें कहूँगा जिसमें वे मुझे छोड़कर तुम्हें फंसा 
दें। अगर उसने वात न सुनी तो फिर अदात्नत के 
सामने उसे इसी बात पर बहस करने के लिये फिर 
देवारा लतकारूँगा | 

यूघी०--तभी ते सजा आवेगा। मैं भी उसकी वह पोल 
खेलू गा कि वह भी याद करेगा, जरा मेरे घर वयाना 
देकर मजा तो देखे । अपनी बात पीछे, पहले उसी फे 

वह धुरे उड़ाऊँगा कि सारी अदालत जान जायगी । 

सुक०--भ्ररे यार, इसी लिये ते तुम्हे गुरु मान रहा हूँ। उसे 
तुम्हारे जेसे जबरदस्त का सामना ते पड़ा नहीं है, इस- 
लिये, मुझ ही गरीब का गल्ला घोटने को तैयार हो गया 
है। जानता है न कि “यह क्‍या है? इसे बहस से 
नीचा दिखा देते ही हैं, चले इसी को पापी बना के 
फेंसावे? । से तुम मुझे जरा पाप झऔर पुण्य का मर्म, 
इस खून के बारे सें इसका जो संबंध है, समझा दे ते 
अच्छा हो । में तो समभता हूँ धर्म सब काम में एक 
सा ही है, अर्थात्‌ धम का रूप सदा हर ह्वात्षत मे ज्यो 
का त्यों रहता है और अघम हमेशा हर हालत में धर्म के 
विरुद्ध ही रहता है। इसका असली स्वरूप कभी नहीं 
बदलता । जहा पाप द्वोगा वहाँ श्रधमे अवश्य ही होगा । 
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यूथी०--बहुत ठीक कटद्दा ।' यहीते है हो । 
सुक०---अ्रच्छा तो फिर पाप पुण्य का सेद ते जरा समझा दे । 
यूथी ०--अच्छा, ले सुनो । धम यह है कि जिसने फाई अप- 
राध किया हो, चाहे वह कोई दो, अपना सगा बाप हो 
क्यों न हो, उसे अवश्य दंड दिलवाना चाहिए जैसा कि 
मैं इस समय कर रहा हैँ। अधम यह है कि उसे दंड 
न दिलवाना। मैं तुमसे यह मुकालते की बात पहों 
कहता, इसका पक्का प्रमाण भी दूगा। पदले कई बार 
लोगों के सामने इसे साबित कर भी चुका हूँ । वह यह 
है, धरम यह है कि “पापी को छोडना नहीं, चाहे कोई 
क्यो न हो । अच्छा, जीअ्रस ऐसा धर्मात्मा और न्‍्याय- 
शील देवता ते दूसरा नदी हुआ है | देखे उसी ने अपने 
पिता क्रोनल को अपनी संताने। का भक्षण करने के श्रप- 
राघ में बंधन मे डाल दिया था और क्रोनस ने भी इसी 
लिये अपने पिता को दड दिया था। देखो, यद्द सब 
जान सुनकर भी लोग मुझसे ऐसा बुरा मानते हैं कि मैं 
अपने बाप को दंड दिल्वाने की कोशिश कर रहा हूँ । 
देचता के लिये ते यह बात उचित मानी जाय और मेरे 
लिये ठीक इसके विपरीव । वलिहारी है ! 
खुक०--बस इसी लिये ते में भी क्रपराधी ठहराया जा रहा 
: हूँ, क्योंकि देवताओं के बारे में जब लोग ऐसी बाते कहते 
हैं ते मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी कद्दानियों में 
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संदेह करने दी के कारण मैं पापी समझता जाऊँ ते क्या 
ताज्जुब है। पर जब तुम्दारे ऐसा समझदार आदसी इन 
किस्सों को सच्चा मानता हो है ते। मुभ्े क्‍या चारा है। 
मुझे भी मानना ही पडेगा, क्योंकि मुझे तो इतनी समझ 
है ही नहीं कि तुम्हारे सामने इन सब बातों क॑ बारे सें 
कुछ कह खकूँ पर मैं तुमसे मित्रभाव से पूछता हूँ कि 
कया हकीकत में तुम इन सब बातो को सच मानते हो ९ 

यूथी ०--हॉ जी, खाली यह ते! कुछ भी नहीं है, इससे पलौर 
भी अजीब अजीब बातों का मुझे पता है जिन्हे लोगों 
ने कभी सुना भी नहीं होगा । 

सुक०---तब ते तुम वास्तव मे यह मानते हो कि देवताओं में 
लडाई-फगड़े, दंगे-फिसाद, सार-पीट हुआ करती है जैसा 
कि कवियों ने वर्णन किया है, या जैसा कि मंदिरों 
में तसवीरें बनी हुई हैं, खासकर उस पोशाक पर जो 
चित्रकारी वनी हुई है जे। कि पंधनीअक के त्योहार पर 
अक्रोपोलिस को ले जाई जाती है।. * 

यूथो ०--मानते ते हैं ही, श्र अभी मैंने कहा भी है कि तुम 
कहे ते। और भी ऐसी ऐसी अद्भुव कद्दानियोँ सुनाऊ 
कि तुम्हारे होश दंग हो जाय । 

सुक०-- ऐसी बात है ? श्रच्छा फिर किसी वक्त सुन लेंगे । 
इस समय ते कृपा करके मैंने जे पूछा है उसी का ठीक 
ठीक जवाब देते तो अच्छा था । मैंने पूछा था कि “घर्से 
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कया है ?”? सो ते अभी तक तुमने ठीक बतल्ाकर मेरी 
दिल्ञजमई की नहों । तुमने फकत यहो कहा कि “इस 
समय जो हम कर रहे हैं??-- अपने पिता फो खून के लिये 
सजा दिल्लवाना” यही धम्म है और पुण्य का काम है । 

यूथी ०--से। ते है ही । तुम बहुत ठीक कहते हो । 

सुक०--हैा सकता है। पर और भी ते बहुत से काम 
धुण्यः के हैं । 

यूथी०--हैं क्यो नहीं 

सुक०--अ्रच्छा, तुम फिर से याद करो । देखे मैं यद्ट नही 
पूछता कि तुम मुझे वहुत से पुण्य कार्य्यों मे से दे! चार 
का नास बतल्लाप्रे,, पर मैं तो पुण्य कर्म का मर्म पूछता 
हैं, जिससे कि पुण्य के कुल काम असल में पुण्य 
कहलाने लगते हैं। में समझता हूँ कि तुमने अभी 
कहा है कि पुण्य का एक स्वरूप है। वह जिसमें हो 
चह काय्य धस्मे का है श्रार पाप का एक प्रथक्‌ स्वरूप 
है। वह जिसमे हो वह काय्ये अधरम्म फहलाता है। 
क्यो, यही न कद्दा था ? 

यूथी०--हॉ यही कद्दा था | 

सुक०--श्रच्छा ते हमे इस सररूप का सर्स समझा दो और 
यह बतला दे! कि वह स्वरूप कैसा है, जिसमें कि हम उसे 
समभकर उसी के प्रमाण से तुम्हारी और दूसरे आद- 
समियो की भी करतूतों का सुकाबल्ला करके यह निश्चय कर 
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सके कि इस स्वरूप से भ्रमुक आदमी के कर्म मिलते हैं 
इसलिये अ्रमुक मनुष्य का काय्ये धर्म्मानुकूल है या इससे 
नहीं मिलते इसलिये धम्म॑विरुद्ध है। इसकी प्रामाणिक माप 
ऐसी ही कुछ होनी चाहिए । 

यूथी ०--हाँ हाँ, जो तुम्हारी ऐसी मनशा “होगी, ते मैं वच्द 
स्वरूप भी बतला दूँगा । 

सुक०--मनशा तो है ही । 

यूथी ०---अ्रच्छा लो, सुनो “जिन बातों से देवता प्रसन्न दे। 
बह पुण्य है और जिनसे नाराज हों वह पाप है” | 

सुक०--वाह ! क्या कही है, यहो ते। हम चाइते थे । पर 
हमें इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारी बात को सत्य 
असत्य निश्चित कर सके । खेर, ते ठुम इसे खुलासे 
तैर से सबूत पेश करके प्रमाणित कर ही दोगे । फिर 
खटका हो किस बात का है | 

युथी ०--जरूर, इसमे भी कोई संदेह है ? 

सुक०--अ्रच्छा, भ्रव दम ल्लोगों ने जो बाते' की हैं उनकी जाँच 
पडताल करनी चाहिए। देवताझो को जो चीजें पसंद हों वे 
पवित्र हैं श्रौर जो मनुष्य उन्हे पसंद हैं वे ध्ात्सा हैं और 
इसके, विरुद्ध जो वस्तुएं या मनुष्य हैं वे उन्हे नापसंद हैं 
अतएव वे अ्रपवित्र और पापी हैं। 

यूधी०--बहुत ठोक । 

सुक०--क्‍्यों यही है न ? यही न इसका खुलासा है ? 
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यूथी०--हाँ हॉ, यही ते है ही। इससे बढ़कर श्र 
खुलासा क्‍या होगा ९ 

सुक०--अ्रच्छा भाई यूथी, यद्द भी ते हमी लोग जिक्र कर 
रहे थे कि देवता लोगों में लड़ाई-ऋगड़ा, राग्र-द्वेष और 
अनवन हुआ करती है | 

यूथी०--हॉ कहते ते थे । 

सुक०--पर यार, यह नही पता लगता कि किस तरह की अन- 
वन से इन लोगों में यह राग-द्वेष हुआ करता है? 
शअ्रच्छा देखे' शायद इस तरह से इसका कुछ पता ज्षगे । 
अच्छा अगर हममें तुममें यह ऋगड़ा हा। जाय कि पमुक 
संख्या भ्रमुक संख्या से अधिक है श्रर्थात्‌ चार दो से 
अधिक है, ते क्या इसके सबब से हम लोगों मे नारा- 
जगी श्र शत्रुता की नौवत आनी चाहिए ? क्‍या फौरन 
गिनती करके हम लोग अपने इस विवाद का फैसला 
नहीं कर लेगे ९ 

यूथी ०-- अवश्य कर लेंगे । 

सुक०--श्रौर श्रगर इसी तरह से किसी चोज के छोटी बड़ी 
होने का विवाद उपस्थित हो। तो हम कछ्ोग उसे भापकर 
विवाद तय कर लेगे। क्‍यों कर लेगे न ९ 

यूथी ०--कर ही लेगे । 

सुक०+--ओऔरर यों ही किसी चीज़ को तौलकर वजन का 
झगड़ा मिटा सकते-हैं न ? 
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यूधी०--हा, से ते है ही । 

सुक०--तब अब ऐसा कौन सा सवाल रद्दा जिसमें राय न 
मिलने के सबब से हमें गुस्सा आ जाय और हम एक 
दूसरे के दुश्मन बन जाये ९ शायद तुम्हें अभी इसका 
उत्तर न सूकता दवा । खेर, तो सुनते जाओ्रो । भल्ता- 
बुरा, उचित-अलुचित, श्रेष्ठता-नीचता, इन्हों बातों का 
पचडा है न १ इन्हीं बातों के लिये ही ते इममें, तुममें 
और गेरों मे भी जब एक से दूसरे की राय नहीं मिलती 
तब झूगडा फिसाद हुआ करता है ? 

यूथी ०--हाँ जी, इन वातों से ते अ्रनबन द्वोती ही है। 

सुक०--अभ्रच्छा तो फिर देवता लोग भी जब छड़ें कगडेंगे तब 
इन्हीं बातों के लिये ही न ९ 

यूथी ०--और नहीं ते। कया ९ 

सुक०--अ्रच्छा तो तुम कहते हो! कि कुछ देवता लोग एक वात 
को उचित समभते हैं और दूसरे देवता दूसरी बात को घस्मे 
समझते हैं । उनमें कुछ जिस बात को उत्तम समभतते हैं, 
दूसरे उसी बात को अधर्म सरमेसूत्ते हैं, क्योकि यदि ऐसा न 
होता ते उनसें इन बातों पर लडाई झगड़े कभी न होते । 

यूथी ०--से! तो है दी । 

सुक०--शऔरर उनमें से हर एक जिसे श्रच्छा समस्कता है 
उससे प्रेम रखता है और जिसे बुरा समझता है उससे 
घृणा करता है। क्यों यही है न ९ 
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यूथी ०-- वेशक । 
सुक०--पर तुम कहते दो कि उनमे से कुछ एक किसी कार्य 
को उचित समभते हैं और दूसरे उसी का अनुचित मानते 
हैं, और इसके बारे में उनमें वाद-विवाद, लड़ाई-सगड़े 
सव कुछ द्वो जाते हैं। क्‍यों ऐसा ही है न ? 
यूघी०--है ही । 
सुक०--तब तो तुम्हारे बतल्लाए हुए नियम के अनुसार वही 
चीज पवित्र और श्रपवित्र दाने ही गुणवाली हुई । 
यूथी ०--हाँ | 
सुक०--तब ते मेरी वाव का जवाब नहीं हुआ। मैंने तुमसे 
यह तो नहीं पूछा कि कौन सी चीज पवित्र अपवित्र 
दोनों गुणवाल्ी है, लेकिन तुम्हारे कहने से ऐसा मालूम 
पड़ता है कि देवताओं को वद्दी वात पसंद नापसंद देनों 
ही है, ते! क्‍या ताज्जुब है कि तुम्हारा यह काम ( अपने 
पिता को जुमे से फैंसाना ) जीअ्रस देवता को पसंद हो 
प्लौर क्रोनस और उरोनस को नापसंद हो, सप्तेश को 
पसंद हो श्रौर हीरी का नापसंद हो। ओर इसके अलावे 
' और भी कई देवताओ को, जिनकी राय एक नहीं होगी, 
यह काय्ये भ्रच्छा मालूस हे। या दूसरों का बुरा मालूम हे । 
यूथी ०-- वह चाहे जो हे! पर इस पर किसी में मतभेद नहां 
होगा कि यदि कोई किसी को अन्यायपूवेक मार डाल्ले ते 
उसे अवश्य दंड देना चाहिए | 
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सुक०--यह क्योंकर ? क्‍या राव दिन मनुष्यो में इसी बात 
पर झगड़ा नहों देता कि अमुक मनुष्य ने खून किया है, 
या कोई काम अनुचित किया है, से उसका यह काम 
कानून फे अ्रनुसार दंडनीय है या नहीं ९ 

यूथो ०--हाँ, यह ते। रात दिन अदाल्लतो में हुआ ही करता है। 
अपराध करके दंड से बचने के लिये लोग भ्रूठ सच कहने 
ग्रर सब कुछ करने कराने के लिये तैयार रहते हैं । 

सुक०--क्या वे लोग यह वात मंजूर कर लेते हैं कि “हमने 
अपराध किया है? और फिर ऐसा कद्दकर भी यह कहते 
हैं कि हमे दंड नहीं मिलना चाहिए ? 

यूथी०--नहों, ऐसा ते नहीं कहते । 

सुक०--तब वे लोग, जेसा कि तुम कद्दते हे, सव कुछ कहने 
और करने फराने को तैयार नहीं रद्दते । में जहाँ तक 
समभता हूँ, वे अपने मुँह से अपराध स्वीकार करके हसें 
दंड न हा”? ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। 
बात अ्रसल से यह है कि लोग अपराध स्वीकार दी नहीं 
करते। लोग यह मानते ही नहीं कि हमने अमुक काम 
बुरा किया है या अनुचित किया है। क्यों, यहा है न?९ 

यूथशी०--हाँ, हॉ, तुमने वहुत ठीक कट्दा | 

सुक०--ते फिर देवताओं का भी यददी हाल है। उचित 
अनुचित के लिये जव 'वे आपस में छड़ते होंगे तब एक 
कहता होगा कि यह काय्ये उचित है, दूसरा कहता होगा 
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कि नहीं श्रतुचित है। वस, इसी वात पर रूगड़ा चलता 
होगा कौर यह वात ते असंभव है कि अपराध स्वीकार 
करके फिर कोई कहे कि हमे द'ड नद्दीं मिल्लना चाहिए, 
चाहे वह देवता द्वी क्यो न दे । 

यूधी०--हॉँ, से। ते ठीक ही है । 

सुक०--अच्छा ते भगड़नेवाले चाहे देवता हों या मनुष्य, 
जब भगड़ेगे तत्र हर एक अलग अलग वात पर भगड़ेगा। 
जब किसी बात पर वे ऋगड़े गे तव उनमे से कुछ कहेगे 
कि यह उचित धर्म्मानुकूल हुआ है, कुछ कहेंगे कि नहीं 
अनुचित धम्म-विरुद्ध हुआ है । क्‍यों यही न द्वोगा ९ 

यूथी ०--हा । 

सुक०--अश्रच्छा ते फिर श्रव यह मुझे श्रच्छी तरह समझता 
दे। | इस वात का तुम्दारे पास क्या प्रमाण है कि अगर 
“एक मजदूर दूसरे किसी के सेवक का मार डाले और 
उस सेत्रक का स्वामी उस मजदूर को कैद करके विद्वानों 
से उसके दंड-विधान की राय पूछने का आदमी भेजे 
और उसी बीच में वह कैदी मजदूर मर जाय” ता कैद 
करनेवाले खामी का* सब देवता अपराधी ठहरावेगे ९ 
तुम किस तरह यद्द विवेक करते हो कि पुत्र के लिये 
पिता को ऐसे काम में अपराधी ठहराकर खून का जुर्म 
लगाना उचित या न्यायानुकूल है ? इसे जरा सोच समभक 
फे साफ तार पर मेरे दिल में बैठा दो कि सब देवता 
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अचश्य ही तुम्हारे इस काये का धर्मानुकूल समभने मे 
सहमत हैं । अगर तुमने मेरी दिल़जमई कर दी तो मैं 
भी कहूँगा कि “हा देखे ते बुद्धिमानी इसे कहते हैं?” | 
यूथी ०--मैं तुम्हें ये सब बाते” साफ साफ समझा सकता हूँ, 
पर बड़ी देर लगेगी । 
झुक ०--वादह्व जी | तुमने क्‍या जजो से भी मुझे सुस्त ठद्दरा 
लिया ? उन्हे ते तुम यह बात खुलासा करके 
समाओगे कि तुम्हारे पिता ने अ्धम किया है और ऐसे 
काम को सब देवता एक सम्मति से बुरा समभते हैं । 
यूथी ८---अगर वे सेरी बात सालेगे ते जरूर ससक्कारझँँगा । 
खुक० --अगर तुम्हारी बात ठीक होगी ते वे अवश्य ही 
मानेगे। पर जब तुम बोल रहे थे तब अपने आप ही मेरे 
, मन में यह प्रश्न उठा कि “मान लो कि यूथी ने खूब 
साफ तार से यह बात साबित कर दी कि सब देवता 
ऐसे काम को अ्रनुचित समभते हैं?” ते इससे घर्म अघमे 
फी मीमासा क्या होगी ? शायद यही एक काम ऐसा 
है कि जे। देवताओ के नापसंद हा, पर अ्रभी हम ऊपर 
देख चुके हैं कि धर्म अधर्म का -सेदासेद इस प्रकार किया 
नहीं जा सकेगा, क्‍योंकि यह्द ते मालूम हो ही चुका है 
कि जो बात देवताओं को नापसंद है वही पसंद भी है! 
इसलिये इस बात की बहस छोड़कर, मैं यह मान लेता 
हूँ कि तमाम देवता एक सम्मति से तुम्हारे पिता के इस 
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काम का अल्चित मान लेगे, और इससे घृणा प्रकट 
करेगे । पर इससे क्‍या हमारे तक का मानदड ठीक 
हा। जायगा कि जिस बात से वे सब घृणा करे' वह अधम्म 
है और जिससे वे प्रीति करे' वह धर्म है ? जिसे कुछ 
देवता पसंद करे और कुछ नापसंद करे वहद्द क्या होगा ? 
या ते वह धर्म-अधम दे।नों ही होगा या देने मे से एक 
भी न होगा। क्या तुम धर्म-अधर्म को इसी प्रणाल्ली से 
स्पष्ट किया चाहते हो ? 

यूथी ८--ओऔर नहीं ते क्‍या ९ 

सुक०--हमें ते कुछ नहीं है पर तुम्ही विचारकर देखो कि 
सूत्र का अवलंबन करके तुम मुझे अपनी प्रतिज्ञा के अनु- 
सार सब ठीक ठीक समझता सकोगे । 

यूथी०--अच्छा ठीक दै में यह कद्दता हूँ कि “जिसे सब 
देवता चाहते हैं वह धर्म है ओर सब देवता जिससे नफ- 
रत करते हैं वह अधघमे है? | 

सुक०--वस , इसी व्याख्यान की जाँच पड़ताल करनी है न । 
में या और लोग जो दावा पेश करे या हम आप ही जो 
कुछ कद्े उसे बिना कुछ पूछपाछ किए मान लेना है या 
इस दावे की उलट पल्लटकर खूब जाँच पड़ताल करनी है, 
क्यों तुम कया चाहते है। ? 5 

यूथी ८--नहीं, नहीं,जॉच पडताल जरूर फरेगे पर इतना कहूँगा कि 
अवकी वार सैंने जे| दावा पेश किया है वह विल्कुल सही है। 
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सुक०--मित्रवर ! यह ते अभी थोड़ी ही देर मे साफ हुआ 
जाता है। अच्छा ते! अब इस प्रश्न पर जरा ध्यान दे ते । 
“देवता लोग घसे (पवितन्नता) को पवित्र होने फे सबब से 
चाहते हैं या वेकिसी वात को चादवते हैं इसलिये वह पवित्र 
मानी जानी चाहिए, अर्थात्त वे पविन्नता फो चाहते हैं या 
वे जिसे या जा कुछ चाहे या पसंद करे वही पवित्र है? ९ 

यूथी ०--भाई, मैं तुम्द्दरा बात को ठीक ठीक समझता नहीं । 

सुक०--भ्च्छा मैं और खुलासा किए देता हूँ | हम प्राय: यद्द 
कहद्दा करते हैं कि अझुक वस्तु चल सकती है, चल रही है । 
देखी जा सकती है, दिख रही है, इससे तुम समझ ते 
जरूर जाते होगे कि चल् सकती है भर चल रही है, देखी 
जा सकती है और दिख रही है, इसमे कया फके है ९ 

यूधी ०--लमभ क्यों नही जाते हैं, समझते ही हैं । 

सुक०--ओऔर इस यह भी ते कद्दते हैं कि अ्रमुक वस्तु प्यारी 
है, प्यारी लगने के लायक है या भ्रमुक वस्तु प्यारी लगती 
है, प्रेम का आकषेण करती है। तात्पय यह है कि कोई 
चीज प्रेम का आकर्षण करने की शक्ति रखती है ( पर 
किसी कारण से लोगों की निगाह उस पर पड़ी नद्दी कि 
वह प्रेम का आकर्षण करती ) या कोई वस्तु प्रेम-आकर्षण 
करती है ( लोगों की निगाह उस पर पड़ गई है ), इसका 
फर्क तो समझते हो न ? 

युथी ०--हाॉ ; क्‍यें नहों। 
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सुक०--अ्रच्छा ते मुझे अब यह बताओ, कि जे! चीज चल 
सकती है वह चल भी रहो है ऐसा कया कह सकते हैं, 
केवल इसी फारण से कि वह चल सकती है ? 

यूथी ०--नही, ऐसा क्‍्योंकर कहा जा सकता है ? जब बह 
चल्लेगी तभी कहा जायगा कि चल रही है। 

सुक०--हाॉ, ते श्रव तुम हमारा अप्िप्राय, समक्त गए न। 
मैं यह कद्दता हूँ, कि काई चीज प्रेम पाने के लायक या 
चाहने छायक हो सकती है पर वह जव तक किसी के 
प्रेम का न पावे या उसकी प्रीति का गुण प्रकट न हो तत्र 
तक क्या उसे प्रीत्ति कह सकते हैं ९ 

यूथी ०---नह्ही कह सकते | 

सुक०--अ्रच्छा ते फिर यहाँ भी वही बात आई। किसी 
चीज को फोई, प्यारी न होने के कारण, प्यार नद्दी करता । 
प्यारी हो ते प्यार करता है या यह कद्दोगे कि किसी के 
प्यार करने द्वी से वह चीज़ प्यारी कहल्लावेगी | 

यूथी ०--प्यारी होगी तभी वह प्यार करेगा, प्यार करने ही 
से सर्वथा प्यारी? थोड़े ही हो जायगी । 

सुक०--अ्रच्छा तो फिर पविच्नता फे बारे में क्या कहा जाय ? 
तुम्हारी व्याख्या के झ्रनुसार यह वही वस्तु हैन जिसे सभी 
देवता चाहते हैं ९ 

यूथी ०--दा । 

सुक०--केवल इसके पवित्र होने ही से या श्र भी फोई कारण है ? 


( ,४८ ) 


यूथी ०--नहीं, फेचल पवित्र द्वोने ही के फारण । 

सुक०--तब ते यह पवित्र है इसलिये देवता चाहते हैं, न 
कि देवता इसे चाहते हैं इसलिये इसे पवित्र मानना चाहिए । 
ऐसा ते। है नहीं ? 

यूथी ०--हाँ, मालूम ते ऐसा ही पड़ता है । 

सुक०-- तब ते जे। देवताओं फे पसद श्राने क्ञायक चीज है 
उसी को वे चाहते हैं भ्रार वह है भी ऐसी ही प्रीति की 
आर गुणवाली जिससे देवता उसे चाहते हैं । 

यूथी०--बहुत ठीक ! 

सुक०--सब देवताझो को जे पसंद हो बह्दी पवित्र ( धर्म ) 
नहीं ठद्दरा, और देवता जो कुछ पसंद करें या कर ले 
उसी फो पवित्र नहीं कद सकते, जैसा कि तुमने कहा 
है। वह ते ( पवित्रता ) कोई दूसरी ही चीज द्वोगी | 

यूथी ०--ऐसा! क्‍्ये १९ 

सुक०--क्‍्योंकि यह वात हम लोगो में तय पा चुकी है, कि 
देवता लोग धर्म को पवितन्न होने ही के कारण पसंद करते 
हैं, केचत्त उनके पसंद करने ही से कोई चीज पवित्र नहीं 
हे। सकती। क्यो ऐसा ही है न ९ 

यूथी०--है ते! ऐसा ही । 

सुक०--तब ते जो देवताओं के पसद लायक चीज है उसी 
को वे पसंद करते हैं अर्थात्‌ वह चीज अपनी उक्त योग्यता 
रखने के कारण ही देवताझो को पसंद आती है ९ 
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यूथो०--और नहीं ते। क्या ? से ते है ही । 

सुक०--ते फिर पविन्नता (धर्म्म) देवताओं को प्रिय नहीं ठहरी 
अर देवताओं फो जो कुछ प्रिय है वही धम्म नहीं है, जो 
कि तुम्दारा दावा है। ये दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं । 

यूथी०-- ऐसा क्‍यों ९ 

सुक ०--क्योंकि यद्द वात हम लोगो मे तय पा चुकी है कि 
किसी वस्तु के पवित्र द्वोने ही के कारण देवतागणए उसको 
पसंद करते हैं, केवल उनके पसंद आने ही से कोई 
वस्तु पविन्न नहीं हे! सकती । क्‍यों ऐसा ही है न ? 

यूथी०--दा । 

सुक०--आऔर उन्हे कोई वस्तु प्यारी उनके प्यार ही के कारण 
से है श्रार ऐसा ते हे। दी नहीं सकता कि इन्हें श्रमुक 
वस्तु प्रिय है श्रार वे उसे प्यार नद्दी करते । ' 

यूथी ०--बहुत ठीक । ॥ 

सुक०--ते फिर मित्रवर ! पवित्नता और देवताश्रों को जो 
( वस्तु ) प्रिय है ये दोनों एक वस्तु नहीं ठहरतीं, भिन्न 
भिन्न चीजे हें । यदि देवता पवित्रता ही को प्यार करते 
होते तो पवित्र जनों फो भी अवश्य प्यार फरते, क्योंकि 
उन्हे ( पवित्र ) जनों की भी पवित्रता प्रिय है, पर जो 
पवित्र जनों को प्रिय है वह यदि देवताओं को भी प्रिय 
होती ते उनके प्रिय होने के कारण पवित्रता भी पवित्र 
होती, पर से ते है नहीं | यद्द ते ठीक इसके विपरीत 
सु--४ 
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है। दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि एक ते इस प्रकार की 
है (जे देवताओं को प्रिय है) पर्थात्‌ प्रिय है क्योकि प्रोति 
पाती है, और दूसरी प्रोति पाकर प्रिय द्ोती है| मैंने यह 
पूछा था कि ''पवित्नता क्‍या है ९? पर तुमने हमे इसका 
मम (तत्व) समझाया नहीं, तुम फेचल् इसका एक गुण 
वर्गन करफे वस चुप रद्द गए श्र्थात्‌ यह “सब देवताओं को 
प्यारी है??। तुमने यह नहीं बतल्ाया कि वास्तव में ''वह 
है क्‍या ९” देवता पसंद करें या न करें, था और भी 
इसमे सत्तर प्रकार के गुण हों इसें इससे क्या मतलब ९ 
हम यद्ट बात साफ किया चाहते हैं कि पवित्रता (धर्म्म) 
क्या है और अपवित्रता (अधम्मे) क्या है ९ 
यूथी०--मैं तुम्हें क्योंकर अपने हिए का मर्म समकाऊँ, कुछ 
समझ में नहीं भाता । जो कुछ हम कहते हैं या जे 
बात पकड़ते हैं वद्ठ ठह्दरती नहीं है, चक्र की तरह घूमती 
रहती है । 
सुक०--तुमूहारा दावा या तुम्हारी व्याख्या भी सेरे पुरुषा दाऊ- 
दयात्ञजी ( डाएडेल्स ) की तरह है। स्दि यही बात 
मैंने कद्दी होती या इस प्रकार से उक्त व्याख्या उपस्थित 
की द्वोती ते! तुम मेरी पूरी चिग्घी उड़ाते और कहते कि 
हाँ “बहुरंगी दयालजी के वंशधर न्त हो । इसी लिये 
घड़ी घड़ी रंग बदलते द्वो, एक पर स्थिर नहीं रहते” | 
पर गनीमत हुई कि यद्द सब व्याख्या तुम्हारी की हुई है | 
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इसी लिये मसखरी उड़ाने का कोई मौका ते है नहीं। तुम 
खययं ही देख रहे हे एक बात स्थिर द्वोने ही नहीं पाती | 

यूथी ० --वाह ! मसखरी उड़ाने का मौका नहीं क्‍या है ? यह 
तुम्हारी ही करतूत है कि फोई बात तय नहीं होने पाती । 
ठुम दाऊदयालजा के अवतार हो, यदि मेरी व्याख्या 
मानी जाय ते फिर कुछ रूगड़ा रहे ही काहे को । 

सुक०--वाह् थार ! तुमने तो मुकका दाऊदयाल से भी 
बढ़कर कारीगर ठहरा दिया। वे तो श्रपनी ही बनाई 
हुई चीजो फो घुमाते फिराते थे, पर मैं दूसरों की चीजों 
को भी घुमा फिरा, उत्तट पत्नट कर सकता हूँ श्र सजा 
यह है कि वुद्धिमानी जबरदस्ती मेरे सिर सढ़ी जाती है। 
मैं ते यहो चाहता हूँ कि एक दयालजी क्या सी दयात्जी 
कक्‍्यें न आयें पर हम लोगों की बाते" अचल रहें ! 
खैर जाने भी दो, इन वातो में क्‍या तत्त्व रखा है। हमें 
ते असली वात से मतल्व है। मैं अपने भरसक तुम्हे 
सद्दायता पहुँचाने मे कसर नहीं रखेूँगा जिसमें तुम मुझे 
किसी न किसी तरह ( धर्म ) समझा सको, क्योकि मैं 
देखता हूँ कि तुम्हे इसकी कुछ ऐसी फिक्र नहीं है | नाराज 
मत द्वो। धीरे, धीरे। अ्रच्छा यह ते बताओ कि 
धर्म या पवित्रता सवकी सब नन्‍्यायशील॑ ( उचित ) 
अवश्य है न ९ 

यूथी ०--जरूर है । 


( ४२ ) 


खुक०--अच्छा ते फिर क्‍या खव न्याय भी पवित्र अवश्य 
होगा, या सब पवित्रता के न्याय होने पर न्याय का 
एक भाग' पवित्र और दूसरा भाग कुछ भर है | 

यूथी ०---मैं तुम्द्दारा तात्पये नहीं ससक्ता । 

सुक०--ऐसा क्यों ? क्या उम्र मे या बुद्धि मे किसी बात से 
तुम मुझसे किसी तरह द्वीन हो ? मैंने ठीक कहा था 
कि तुममें इतनी ज्यादा बुद्धि है कि तुम इन सब बातों में 
उसे खचचे करना व्यथे समझते हो । मित्रवर, समझने 
की कोशिश करे, मैं तुमसे पहेली नहीं पूछता हूँ। 
किसी कवि ने जो बात कहो है मेरा वात्यये ठीक उसके 
विपरीत है। कवि ने कहा है “जहाँ भय होगा वहीं श्रद्धा 
भी द्वोगी? । पर मैं इस कवि की बात को नहों सानता । 
क्यों नहीं मानता, बतलाऊँ ९ 

यूथी०--हाँ, दा । 

सुक०--में इस बात का ठीक नहीं समझता कि जहाँ भय 
द्वोगा वहाँ श्रद्धा भो होगी । में रात दिन देखता हूँ कि 
बहुत से लोग महामारी, अकाल इत्यादि से डरते हैं, पर 
उस्र पर श्रद्धा नहीं रखते । ते फिर जहाँ भय रद्दा वहाँ 
श्रद्धा कहां रहो ? क्‍यों मैं ठीक कद्दता हूँ न ? 

यूथी ०---ठीक । 

सुक०--पर हॉ यह अवश्य देखने मे झाता है कि जहां श्रद्धा 
रहती है वहाँ भय भी रहता है। देखो बड़ों के सामने, 
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जिन पर हम श्रद्धा रखते हैं, हमें पाप करते भय या लज्जा 
अवश्य आती है। इसी से समझ लो, जहाँ श्रद्धा रहती 
है वहाँ भय भी रहता है और यह कहना सरासर गलत 
है कि जहाँ भय होगा वहों श्रद्धा भो होगी। पर श्रद्धा 
हसेशा भय के साथ नही रहती क्योकि भय का घेरा श्रद्धा 
से ग्रधिक फैला हुआ है। यह भय का एक हिस्सा 
है, जेसे कि ताक! ( असमान संख्या ) संख्या का 
एक हिस्सा है, क्योंकि जहॉ ताक! होगा वहाँ संख्या 
अवश्य ही होगी, पर यह फोड़ आवश्यक नहीं है कि 
जहाँ सख्या द्वो वहाँ ताक? ( असमान संख्या ) अ्रवश्य 
हो। अब समझ गए न ? 


यूथी ०--हा । 
सुक०--पअ्रच्छा ते फिर में सी वही पूछता हूँ, कि जहाँ जहाँ 


न्याय ( इंसाफ ) है वहाँ क्‍या इसेशा पवित्रता रहती है ? 
अथवा जहा हमेशा न्याय है वहाँ पवित्रता द्वो भी पर 
ऐसा भी होता है कि जहा न्याय है वहाँ हमेशा पवित्रता 
नहीं रहती क्योंकि पवित्रता ते न्याय का फेवल एक 
हिस्सा मात्र है। क्यो यही बात है न, या श्रौर कुछ ? 


यूथी०--हॉ, ठीक है । 
सुक०--अ्रच्छा, तो श्रब दूसरी बात लो। यदि पवित्रता 


न्याय का एक हिस्सा है ते हमे यह भी बतल्ाना पड़ेगा 
कि वह कौन सा हिस्सा है ? मान ले कि यदि तुमने 
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मुझसे अभी पूछा होता कि 'ताकः संख्या का कौन सा 
भांग है तो हम कहते कि जो संख्या वरावर न दो उसी 
को ताक! कहते हैं। क्यो यही है न ? 

यूथी०--हाँ । 

सुक०--अच्छा ते तुम हमें वतला सकते हे कि न्याय का 
कौन सा भाग पवित्र है? वतत्ला दे। ते बड़ा अच्छा हो, 
फिर मुझे भी कुछ भय न रहे । मैं वेखटके मेलीटस से 
कहूँ कि अव मैंने यूथीफाइरन से अ्रच्छी तरह सीख लिया 
है कि पाप भौर पुण्य क्‍या है, अरब तुम झुझे श्रन्याय से 
अपराधी नहीं ठहरा सकते | 

यूथी ०--अ्रच्छा लो सुनो । पवित्रता श्रौर पुण्य न्याय का 
वह हिस्सा है जो देवताओं के प्रति ध्यान देने श्रथवा खबर- 
दारी से संचंध रखता है, भर्थात्‌ देवताओं फे प्रति हमारा 
जो कत्तेव्य है उसके साधन करने से जो संबंध रखता है, 
और बाकी का हिस्सा वह है जो मनुष्यों के प्रति कर्चव्य- 
साधन से सबंध रखता है । 

सुक०---जवाब तो तुमने अच्छा दिया। पर एक छोटी सी 
बाव छूट गई है जिसे मैं पूछकर और भी तसल्‍ली कर 
लिया चाहता हूँ। असल में मैं ठीक समझा नहीं कि 
बह ध्यान देना? श्रथवा 'कत्तेव्यलाधनः क्या है जिसके 
विषय में तुम कह रहे द्वो ? यह ते होगा ही नहीं कि 
ओर वस्तुओं के प्रति इस जो ध्यान देते था खबरदारी 
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करते हूँ वैसे ही 'ध्यान या खबरदारी या करत्तव्यसाधन? 
से देवताओं के संबंध मे भी तुम्हारा तात्पय है। जैसे 
कि दृष्ांत के तार पर देखो । यह ते हम खूब जानते हैं 
कि घोड़े के प्रति 'कतेव्यः या उनकी खबरदारी करना घोड़ों 
का शिक्षक (अश्वपालक) खूब जानता है | 

युथी ० “>वेशक | 

सुक०--क्ष्योकि अश्वविद्य? से तात्पय उसी विद्या से है जिसका 
सवंध घोड़े! के पालन, रक्षण या उनके प्रति जो कर्त्तज्य 
हूँ उन्हें करने से है । 

यूथी०--हों । 

सुक०--श्रार यह भी तो ठीक है न, कि शिकारी के अलाबे 
कुत्ता? के प्रति जो कर्तंज्य है उसे और लोग कम जानते 
हैं अर्थात्‌ शिकारी के “इल्म” या आखेट-विद्या से तात्पये 
उसी विदा से है जो 'कुत्तों की खबरदारी? करने से संबंध 
रखती है । 

यूघी ०--यह ते ठीक है । 

सुक०--बैसे ही 'चरवाही-विद्या? से तात्पर्य उसी विद्या से है 
जिससे चरनेवात्ते पशुओं की खबरदारी द्ोती है, उन पर 
मुनासिव ध्यान दिया जाता है, या यों कहो कि उनके 
प्रति जो कत्तेव्य है उसका उचित पालन किया जाता है । 

यूधी०--त्ेशक ऐसा ही है । 
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सुक०--श्रौर तुम्हारा यह कद्दना है कि 'पविन्नता या पुण्य 
वह है जिससे कि देवताओं की खबरदारी ( उनके प्रति 
कर््तव्यसाधन ) होती दै? । 

यूथी०--हाँ । 

सुक०--अच्छा ते खव तरह की खबरदारी से तात्पये ते। एक ही 
है न? कया इससे यही तात्पय है कि जिसके प्रति यह यत्न 
किया जाता है उसकी भल्लाई दवा, उसे फायदा पहुँचे, जैसे 
कि यत्न करने से घोड़ों को फायदा पहुँचता है, उनकी नस्ल 
की तरक्की होती है? सारांश यह कि 'अश्वविद्या? का ठीक 
उपयोग होने से घोड़ों की सब तरह से उन्नति होती है । 

यूथी ०--अवश्य होती है । 

सुक०--इसी तरह से शिकारी के 'करतब'” से कुत्तों को फायदा 
पहुँचता है, उनकी उन्नति होती है और गाय बैज्ञो को 
ग्वालों के इल्म से लाभ पहुँचता है। यह वँधी धात है । 
यह ते है ही नहीं कि जिसके प्रति यत्न किया जाता है 
उससे उसे द्वानि पहुँचाने या कष्ट देने का अभिप्राय दो । 

यूथी ०---नहीं जी, ऐसा क्‍्ये होगा ९ 

सुक०--उसे फायदा पहुँचाने ही से मतत्तब है न ९ 

यूथी०--निस्संदेह । ' 

सुक०--अच्छा, ते फिर यह भी तुम्हारा कहना है कि पुण्य 
या धस्मे का मतल्नब देवताओं की खबरदारी करना दै | 

यूथी ०--बेशक । 
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सुक०--अ्रच्छा, ते खंबरदारी सबकी एक ह्वी तरह न होती 
है ? मतल्लब यह कि जिसकी खबरदारी की जाती है उससे 
उसकी फायदा पहुँचता है, जेसे कि घोड़े की खबर- 
दारी की जाय ते घोड़े का फायदा पहुँचेगा, उसकी 
तरक्की होगी, अश्वपालक की विद्या का यही काम न 
है? क्यो में ठीफ कहता हूँ कि गलत ९ 

यूथी०--ठीक कहते हो । ह 

सुक०--उसी तरह से शिकारी के हुनर से कुत्तों के फायदा 
पहुँचता है, उनकी तरक्की होती है, श्र चै।पायो को 
चरवाददे फे हुनर से फायदा पहुँचता है। क्‍यों इप्का 
उपयोग सब जगह एक ही सा लाभकारी साबित द्वोता है 
न कहीं ऐसा ते नहीं होता कि इस खबरदारी से, , 
जिसकी खबरदारी की जाती है, उसे किसी तरह का कष्ट 
हो या नुकसान पहुँचे ? 

यूथी०--नहीं जी, ऐसा भत्ता क्योंकर हो सकता है ९ 

सुक०--फायदा हो न पहुँचता है ९ । 

यूथी ०--बेशक । 

सुक०--ते क्‍या धस्में? वह हुनर है, जिसके द्वारा हम देव- 
ताओं की खबरदारी करके उन्हें फायदा पहुँचाते हैं या 
उनकी तरको फरते हैं ? तुम क्या यह बात मानते हे। कि 
कोई पुण्य का काम करने से हम किसी देवता को सुधार 
देते हैं या पहले से उसकी कुछ तरकी कर देते हैं ९ 


( ६० ) 

सुक०--चैसे हो मैं कह सकता हूँ कि किसान भी बहुत से 
उत्तम फल्लों का कारण द्वोवा है, पर सबका सिरताज फल 
तो यहो है कि वह धरती से श्रन्न पेदा कर देता है । 

यूथी ०---बहुत ठीक । 

सुक०--अच्छा, ते फिर देवताओं की कार्रवाई से जो बहुत 
से श्रेष्ठ फल पैदा होते हैं उनमे से सबका सिरताज, 
मुख्य या निचोड़, फन्न या परिणाम क्‍या है ? अर्थात्‌ 
इससे कौनसा खास प्रयोजन सिद्ध होता है ९ 

यूथी 7--अरे भाई, सुकरात | तुमसे ते मैं अभी कद् दी 
चुका हूँ कि इन सब बातों फा असली मे समझना 
हँसी खिलवाड़ नहीं है, पर ते भी मैं तुम्हे एक श्राम वात 
बतलाए देता हूँ । वह यह है कि “यदि किसी आदमी 
फी यह निश्चय है कि सनखा, वाचा, फरम्मेणा उसकी 
प्राथेना, यज्ञ-आहुति, पूजा इत्यादि देवताश्नों को स्वीकार 
है, ते उसके ये ही कमे “पवितन्नः हुए , इससे यह फल 
होता है कि सर्वसाधारण की भलाई धनी रहती है, उनकी 
कुशल्व-च्ञेम रक्षित रहती है, जेसे कि एक विशेष ग्रहस्थ 
की इससे भत्लाई होती है प्र उस पर दुःख नहीं 
आता, धद्द आपत्ति और विपत्ति से बचा रहता है । ठीक 
इसी से विपरीत जो क्रिया है वह 'अपवित्र' है, जो 
देवताओं के! खोकार नहीं है और जिसके करने से नाना 
प्रकार फे दुःख और आपत्तियाँ प्राणियो पर आती हैं । 
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सुक०--बहुत ठीक, इतने फेर फार करने की क्‍या जरूरत थी । 
तुम चाहते ते दे ही बातों सें मेरी बात का जवाब दे 
देते; पर मैं देखता हूँ कि तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते, 
क्यांकि ठीक उसी मौके पर जब तुम यद्द बात कद्दा ही 
चाहते थे, जे मैं तुमसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ, तुम 
चुप हो गए। अगर ठुम कद्दते चलते ते अब तक मैंने 
तुमसे सीख लिया द्वाता कि पविन्नता? क्या है। श्रच्छा 
ते मैं फिर से पूछता हूँ । जिस तरफ तुम मुझे ले चलोगे, 
जाना पड़ेगा । खैर, ते तुम यद्द वतलाओ। कि जब तुम 
पवित्र! या पवित्रता? कहते हो तब उससे क्‍या मतलब 
समभते हो ? इससे क्या यज्ञ, प्राथेना और पूजा की 
एक विद्या या विधि से मतलब नहीं है ९ 

युथी ०--यही मतलब है । 

सुक०--यज्ञ का मतल्नव यही है कि देवताओं फो कुछ देना 
और प्राथेना का मतलब है उनसे कुछ माँगना । क्‍या 
यही है या और कुछ ९ 

यूथी ०--यहा है । 

सुक०--ते क्या तुम्हारे कहने का तात्पये यह है कि देवताओं 
से मॉगने और देने की जे! विधि या विद्या है वहों पवि- 
त्रता या धर्म है ९ 

यूथी ०--श्रौर क्या ? यह तात्पये तो है ही । अब इतनी 
देर में तुम मेरी वात समम्े । 


( ६२ ) 

सुक०--समूँगा क्‍यों नहीं । जन्न मैं तुम्दारी विद्याबुद्धि से 
लाभ उठाने की ठान चुका हूँ कौर उसी तरफ मन 
लगाए हुए हूँ, वे! क्‍या समभूँगा नही, खूब समस्कूँगा ।| 
तुम्हारी अदनी बात भी वृथा नहीं जाने दूंगा। अच्छा 
भाई साहिब, यह ते वतल्लाओ कि देवताओं की सेवा 
करना किसे कद्दते हैं ? क्‍यों, यही न कि उनका कुछ 
देना या उनसे कुछ मॉगना ? 

यूथी ०--यही है | 

सुक०--ते! उनसे वही मॉगना उचित होगा, जिसकी हमे 
जरूरत हो ? 

यूथी०--बेशक । 

सुक०--और उनको जिस वात की जरूरत हो, वह्दी उनको 
देना भी उचित द्वोगा ? ऐसी चालाकी ते करनी है दी 
नहीं कि जिस आदमी का जिस चीज की जरूरत नहीं 
उसे बलात्‌ वह चीज नजर की जाय | 

यूथी ०--नद्दी, ऐसा ते! सबेधा अनुचित है । 

सुऋ०--ते फिर तुम्हारे कद्दने मुताबिक 'पविन्नता' या धिम्मे 
देवता और मलनुष्यो के वीच एक प्रकार का व्यापार ठहरा। 

यूथी०--खैर, जो चाहो कह ले | 

सुक०--नहीं भाई, जो चाहे कया कह ले । जो यथाथ होगा 
वद्दी कद्देंगे, पर यह मेरी समझ मे नहीं आता कि हम 
लोगों से कुछ चीजें पाकर देवताओं का फायदा क्‍या 
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पहुँचता है ? हमे उनसे चीजें मिलकर जा फायदा 
पहुँचता है वह ते स्पष्ट ही है। जो कुछ अच्छी चोजें 
हैं, सब उन्हीं से मिली हैं। पर इसमारे देने या दान से 
उन्हें कैौन सा फायदा पहुँचता है ? क्‍या उनसे व्यापार 
करने में हमें उतना गद्दरा मुनाफा दे कि हमे सब अ्रच्छी 
चीजें मित्न जाती हैं श्र बदले में देना कुछ नहीं पड़ता ९ 

यूघी ०---वाह भाई सुकरात ! तुम्दारी भी अ्रजीच समझ है, 
क्या हमारी भेंट से देवताओं को कुछ फायदा पहुँचता है? 

सुक०-- पर वह भेंट क्‍या है, जो हम देवताओं को देते हैं ? 

यूघथी ०--भेंट और क्या द्वोगी । यही भक्ति और श्रद्धा, जैसा 
कि मैं पहले कह चुका हूँ और जा देवताओं का सर्वधा 
स्वीकार है । 

सुक०--अच्छा, ते पवित्रता? देवताओं की सर्वधा सख्ीकार 
है, पर उससे उनका कुछ फायदा नहीं पहुँचता या वह 
उनकी प्यारी नहीं है ९ 

युधी ०--वाह ! प्यारी क्यो नद्ीीं है ? इससे बढ़कर उन्हें 
ओर कोई वस्तु प्यारी नहीं है । 

सुक०--अ्रच्छा, ते तात्पय्य यह निकला कि पविन्नता या 
धम्म वह वस्तु हैं जा देवताओं को प्यारी है । 

यूथी ०---बहुचव ठीक । 

सुक०--अ्रव में क्‍या कहूँ ? अब मैं तुम्हे यह निश्चय 
करा दूँ कि तुम जो दावा पेश करते हो या जो तर्क की 
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विधि निर्देश करते हो वद्द एक जगह ठहरती नहीं । 
कभी इधर कभी उधर जाती रहती है । अब तुम मुस्के 
दाऊदयाल मत कहना, जब कि तुम खुद दाऊदयाल से 
बढ़कर ऐसे चतुर हो कि तुम्हारी युक्तियाँ चक्र की तरह 
इधर से उधर घूमती रद्दवी हैं। देखे।, दम लोग जहाँ से 
चले थे फिर चक्र की तरह घूमकर वहीं आ पहुँचे। 
तुम्हें जरूर याद द्वोगा कि यह वात हम लोगो में तय पा 
चुकी है कि “दिवताओ को जो वस्तु प्यारी हे” और 
“पवित्रता या धर्म” ये दोने। एक चीज नहीं हैं। क्‍यों 
याद है कि भूल गए ९ 

यूथी ०--खूब याद है । 

सुक०--अच्छा, ते अब तुम फिर वही कट्ट रहे हो कि 
'देवता जिसे प्यार करते हैं? वही पवित्र! है। देवता 
जिसे प्यार करते द्वों या देवताओ्रों को जो प्रिय हो, ये 
दोनों चीजें तो एक ही न हुई ९ 

यूथी ०--जरूर । 

सुक०--ते फिर, या ते इस लोगों का पहला निश्चय गल्नत 
था, और यदि गलत नहीं था ते। अब का निश्चय गलत है। 

युथधी ०--ऐसा ही ते मालूस पड़ता है | 

सुक०--ते! अब फिर नए सिर से आरंभ करना पड़ा और 
'पविन्नता क्या है? इसकी छानबीन करनी पड़ी । बिना 
इसका पूरा पता लगाए में हटने का नहीं । मुझे नाल्ायक 
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न समभकर मेरे प्रश्न फो खूब ध्यान देकर सुनिए 
श्रौर अबकी मुझे इसका यथाथे मर्मे समझा दीजिए; 
क्योकि सिवा आपके कौर इस बात का ज्ञाता कोई नहीं 
है। श्रस्तु, तुम्दारे ऐसे वेदव्यास फो पाकर अब में बिना 
सीखे तुम्हें छोड़ने का नहीं। यद्द ते सर्वथा असंभव 
है कि तुम बिना धम्से या अधम्मे का मर्म समझे अपने 
बेचारे बूढ़े बाप को गुलाम के खून करने का अपराध 
लगाकर दंड दिलवाना चाइते हो, क्योंकि तुम्हे देववाओ 
के नाराज हो जाने का भी भय अवश्य ही द्वागा । यदि 
यद्ट काम अधम्म का हुआ ते देवताओं की खफगी का 
ठिकाना नहीं रहेगा और ले।क-निदा भी द्वोगी, पर मुम्े 
निश्चय है कि तुम 'धस्मे क्‍या है? और 'अधम्स क्‍या है? यह 
जरूर ठीक ठीक जानते हो | शस्तु, कृपा कर मुझे बतला 
दे, अ्रव छिपाओ मत | मुझे इस शिक्षा का दान दो | 

यूधी०--अच्छा, फिर कभी देखा जायया । मुझे बड़ी देर 
हा गढ़, अब जल्‍दी जाना है। 

सुक०--वाह जी वाह ! यह खूब ! ऐसा न करे | मिन्नवर ! 
तुम्दे ऐसा उचित नहीं है। मैं कितनी देर से झ्राशा 
लगाए बैठा हूँ कि तुमसे “घर्स्माधस्स!? का मर्म समझत- 
कर सेलोीटस* से अपनी जान बचारऊँगा, और तुम 

प्राणदुड दिकूवाया था। 
छु- * 
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भेरी सब आशाओ पर पानी फेरकर चल्ले जाते हो। मैं 
मेलीटस से कद्दना चाहता था कि लो सुने ! अरब यूथी- 
फाइरन ने मुझे देवी बातें का पूरा ज्ञान करा दिया है, 
अब में मूले नही रहा कि देवताओं के बारे मे सनसानी 
बातें बनाऊँ या उनमे नई तरंदाजी चल्लाऊँ पौर इसी 
बुनियाद पर मैं उसे आगे के लिये एक बहुत आनंददायफ 
जीवन की आशा दिल्लानेवाला था | 


चोथा अध्याय 


सुकरात का देशव-विसेतच न 

इस वातचीत से साफ प्रगढ होता है कि सुकरात के 
प्रश्ोत्त करने का ढग क्‍या था और इस काम सें उसे कैसा 
आग्रह और दिली प्रेम था। तीसरे अ्रष्याय के आरंभ 
हो, में यूथोफाइरन से वातचीत करते समय सुकरात ने आप 
ही कही है कि उस पर जुर्म लगाया गया है और उसी कारण 
वह अपने नित्य की बैठक का स्थान छोड़कर आज न्यायालय 
में आने पर विवश हुआ है। पाठकरा! आप देखे इस मद्दा- 
पुरुष की धीरता का! जिस पर आज प्राणदंड की संभावना- 
वाला जुर्म लगनेवाला है वह कैसी वेपरवाहों से इस अभियोग 
का जिकर करता है और अपने मुकदमे से थोड़ी ही देर पद्चले 
अपने कर्त्तत्य अर्थात्‌ 'लेोकसमीज्षाः में कमर कसे तत्पर है । 
उसकी सारी जिंदगी अपने कत्तेव्य में रँंगी हुई है इसके आगे 
उसे दीन दुनिया ते क्‍या अपने प्रा्यों के जाने की भी परवाह 
नहीं । वह अपनी घुन का कैसा पका है! जब न्यायात्षय में 
समयानुसार सच लोग आकर बैठ गए तब सुकरात भी उप- 
स्थित हुआ और पहले इस पर जुम लगानेवालों से अपनी 
वक्‍ठता दी । उस वक्‍छता का यहाँ वन न कर केवल सुक- 
रात की दी वक्‍त॒ता का सवित्तर वर्णन किया गया है, जो कि 
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उससे अपने देशव-मेचन या सफाई में दी थी। इसी वक्‍ठता 
में उसने अपने पर देषारोपण होने फे कारण, तथा अपनी 
जिंदगी का बहुत सा किस्सा स्वतः ही, अपने मुंह से, बयान 
किया है। सच पृछ्िए ते सुकरात की यद्द वक्‍तृता एक 
प्रकार का उसका श्रात्मचरित्र है। इसलिये उसके मुकदमे की' 
और सब छोटी छोटी बाते' न लिखकर, उसकी वकक्‍ठृता ज्यों 
की त्यों आगे दी गई है जिससे आप ही सब प्रगट हो जायगा । 

अपने अभियोक्ताओं का व्याख्यान समाप्त द्वोने पर जब 
उसे अपने द्ोष-मे।चन के लिये “जा कुछ कहना चाहते हो, 
कहे” ऐसी आज्ञा हुई तब उसने यों कहना झारंभ किया--- 

है एथेंसवासियो, मैं कैसे कहूँ कि मुझ पर देष लगाने- 
वाल्धों के बयान से आप लोगो के चित्त पर क्‍या असर हुआ 
है, पर इतना ते मैं कह सकता हूँ कि उनकी चक्षत्ती फिरती, 
चात से भरी हुई बातों से में अपने को भूल सा गया हूँ, किंतु 
यह न समझिए कि उनकी एक भी बात सच है। पर 
भाइयो! उन्‍होंने जितनी स.ूठी बाते बनाई हैं, उनमे से उन्हे 
यह कहते सुनकर मुझे बड़ा आश्चये हो! रहा है कि “आप 
लोग सुकरात से सावधान रहिएगा, यद्द बात बनाने में बड़ा 
चतुर है, कहीं आप लोगो को धोखा न दे दे ।” शोक है कि, 
इन निलंज्नों को यह बात कहते तनिक भी ल्ज्जा नहीं आई। 
क्या ल्ञोग नहीं जानते थे कि मेरे जबान हिलाते ही इनकी इस 
मिथ्या उक्ति की पोल खुल जायगी ? और मैं साबित कर दूँगा 
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कि मैं कदापि चतुर वक्ता? नहीं हूँ । हा, यदि “चतुर वक्ता? 
से तात्पये उन लोगो का 'सदा सत्यवादी” से हो ते दूसरी 
वात है। तब तो मैं उनसे सहमत हूँ, प्लर अपने को उनसे 
श्रेष्ठ चक्ता फह सकता हूँ। मेरे फर्यादियों ने श्राप लोगों 
से सिर से पैर तक भ्रूठ हो भ्ूठ कहा है, पर में 
आप लोगों से सिवाय सच के कुछ भी न कहूँगा | हा, उनकी 
तरह बडे बड़े वचन-विन्यास-संयुक्त, बड़े श्रम से तैयार 
की हुई 'स्पीच' ते मैं नहों दे सझूँगा पर जो कुछ पहले मुँदद 
में आवेगा, बिना तैयारी के सीधा निरा सत्य आप लोगो की 
सेवा में निवेदन करूंगा, क्‍योंकि मुझे विश्वास है कि मैं हक 
पर हूँ, इसलिये आप लोग भी मुझसे अन्यथा की आशा न 
रख'। भाइयो, अ्रव इस उम्र में आप ल्लोगों के सामने भूठा 
बयान लेकर उपस्थित द्वौन्ा क्‍या मुझे शोभा देगा ? में अच 
युवा नहीं हूँ कि तरद्द तरह की बनावटी मिथ्या वातों का जाल्न 
रचकर आप लोगों का घेोखे में डाल । पर हाॉ भाइयो, मेरी 
एक विनती अवश्य है, और में कर जोड़कर आप ल्लोगां से यह 
मॉगता हूँ कि वयान करते समय जब में अपने मामूल्ती ढंग से 
बात करना शुरू करूँ, जेसा कि वाजार हाट मे यार दोस्तों मे 
वरातचीत करने की मुझे आदत है, तव आप लोग कृपा करके 
चौंक नहीं और बीच में दखल न देवे। यहो मेरी प्रार्थना है । 

अखल में बात यद्द है कि सत्तर वर्ष की उम्र मे आज यह 
पहला अवसर है कि अपराधी रूप से मैं अदालत के सामने 
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खडा किया गया हूँ । इसके पहले अदालत में मैंने कभी पैर 
नहीं रखा । इसलिये यहाँ के अदब कायदे से में बिलकुल 
अनजान हैँ । यदि मैं काई अ्रजनबी परदेशी होता और 
अपने देश की रीति के अनुसार बयान करता ते आप लोग 
जरूर इस बात पर विशेष ख्याल नहीं करते और मुझे अपने 
देश के कायदे के मुताबिक बोलने के लिये क्षमा करते । उसी 
क्षमा का मैं अ्रब भी प्रार्थी हूँ और समझता हूँ कि इसके 
मिलने का मुझे हक है । आप ले।ग इस बात का कुछ खयाल 
न करें कि मेरे बयान की भाषा केसी है, ढेंग क्‍या है, केवल 
इतना ध्यान रखें कि बात सत्य है कि नहीं। मेरा मामला 
न्‍्याययुक्त दै या नहीं, क्योकि यही श्रेष्ठ न्यायाधीशों का उचित 
भी है, जैसे कि श्रेष्ठ चकीला को भी खत्य भाषण ही करना 
चाहिए। हे एथेंसवासी भाइयो | मुझे दे तरह की सफाई 
पेश करनी पडेगी, क्योंकि मुझ पर अपराध लगानेवाले दे तरह 
के हैं। एक तो पुराने लोग हैं और दूखरे हाल के नए महा- 
शय हैं । वर्षों से बहुत से लोग मुभ्ते आप लोगों के सामने 
देषी ठहरा रहे हैं। इन्होने एक बात भी सच नहीं कही है, 

ओऔर इन्हीं लोगों का मुझे अधिक भय है क्योंकि अनीटस' 
वगगर- यद्यपि बहुत बलवान हैं, पर मैं उन्ते अधिक नहीं 
डरता । असल्ष में इन पुराने लोगा से अ्रधिक डरने का 
कारण यह दे कि कुछ आज ही नहीं वर्षों से, जब आप 
लोग बच्चे थे तब से, श्राप लोगों के कोमल हृढयों पर ये लोग 
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इन दोपों का प्रभाव डाल रहे हैं, श.लर तभी से आप लोगों 
को समझा रहे हैं कि देखे! सुकरात नाम का एक 
बुद्धिमान आदमी है, जो देवी बातें मे तरद्द तरह की तरंदाजी 
गढ़ा करता है, जो प्रधिवी की कुल वाता की जिरद फे सवालों 
से जॉच पड़ताल करता है और बुरी से बुरी बातों फा सबसे 
अच्छी जँंचवा देना जिसका काम है ।? भाइये, ऐसी रिपोर्ट 
फैलानेवालों से ही मैं अधिक डरता हूँ, क्योंकि इनके श्रोत्रागण 
निश्चय कर लेते हैं कि जो मनुष्य ऐसे सघ काम करता है 
वह ईश्वर को कभी मान दी नहीं सकता, वह जरूर नास्तिक 
होगा । देवी-देवताओं पर तो उसका विश्वास' भत्ता काहे को 
दाने लगा । हे भाइयो ! ऐसे देष लगानेवाले, एक दे नहां 
बहुत से हैं, श्रार बहुत दिनों से ये लोग मुझ पर दोष लगा 
रहे हैं। आ्लाप लोगों को ये सब वातें सुना रहे हैं, जिसमे 
आप लोगे के चिच पर यद्द वात खूब अंकित दे! जाय, और 
उस समय उनकी वाततों का प्रत्युत्तर देनेवाला भी वहाँ कोई 
उपस्थित न रहे । 

सबसे वढ़कर आश्चये की वात ते यह है कि में उन लोगों 
के नाम से बिल्कुल अनजान हूँ, और सिवाय भ डुवे कवियों 
फे ( जा लोग बड़ी नीच तरह से मेरी नकल उतारकर मसखरी 
उड़ाते हैं ) मैं किसी का पता भी नद्दीं बतला सकता; पर 
बाकी के औ्रौर सब लोग, फोई ते ईर्ष्या औ्रैर जलन से और 
कोई सचमुच ही अपने विश्वास के प्रनुसार, मुझ्ते आप लोगों 
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के 'सामने बुरा बना रहे हैं । इन्हीं शन्ुओं का सामना करना 
सबसे कठिन है, क्‍योंकि परिचित न द्वोने के कारण ऐसे लोगों 
को मैं श्रदालव फे सामने बुल्लाकर उनसे जिरद्द कर दी नहीं 
सकता। सुझे ते श्रपने बचाव के लिये यहाँ फेवल परछाहीं 
(छाया ) से लड़ना श्रौर जवाब-सवाल करना पड़ेगा। 
खाल ही करना है, जवाब देनेवाल्ा फाई है हो नहीं। 
इसलिये आप छ्ोग मेरी बात मान रखिए कि मुझे दे वरह 
फे फर्ग्यादियो का भुकाबल्ा करना है। एक ते मेलीटस वगैर: 
और दूसरे वे ही पुराने महाशय जिनका उल्लेख मैं कर आया 
हूँ। भ्रापकी मर्जी मुताबिक पहले मैं पुराने फर्य्यादियों के 
मुकाबले मे अपनी सफाई पेश करूँगा, क्‍योंकि मुझ पर जुमे 
लगाते हुए पहले पहल इन्हीं लोगों फो आपने सुना है प्ौर 
नए फर्य्यादियों से कही बढ़ चढ़कर इन लोगों की कोशिश 
और पैरवों रही है । 

अच्छा ते भाई एथेंसवासियो ! जे! थोड़ा सा अवकाश 
सुझके दिया गया है उसी बीच में मुझे अपनी सफाई पेश करनी 
है और बहुत दिनों से मेरे विरुद्ध श्राप लोगों के मन में जो 
बाते” जमाकर, मेरी तरफ से आप लोगों का मन फेरा गया है, 
उन बातें का सिलसिलेवार खंडन करके मुभेभे अपने के देोष- 
सुक्त करना द्वोगा । मुझे आशा है कि यदि में इस काम में 
सफल हो सका, ते पझ्रापका झोौर मेरा देनें ही का भला है । 
मैं यह जानता हूँ कि यह काम कठिन है पर खैर जो हो, भग- 
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बान्‌ की जब ऐसी ही इच्छा है तव मुझे भी यह आज्ञा शिरो- 
धाये है और मैं यथासाध्य झ्पनी सफाई पेश करूँगा । श्रच्छा 
ते अब फिर से उसी बात से शुरू करता हूँ कि वे कान सी 
बाते' हैं जिनकी रिपोर्ट फैलाकर आप ल्लोगों का मन मुझसे 
फेरा गया है, या मेल्लीटस के सामने कान कान सी बाते 
उपस्थित थीं, जिन बातों पर विचार करके उसने फबंजुर्म 

तैयार कर दिया है | 
वह कौन सा कल्लंक है जो मेरे शत्रुओं ने मुक्त पर ज्गाया 
है? थोड़ों देर के लिये में मान लेता हूँ कि ये लोग मुझ पर 
फानून के झुताबिक जुर्म लगा रहे हैं, उस फर्दजुम की इबारत 
यो होगी--छुकरात एक क्ुकर्म्मी मनुष्य है, जो खर्ग और 
पातात्न की बातों मे बेजा दखल देता है, बुरी से बुरी बातों 
को ऐसे ढेंग से कहता है कि वे उत्तम जैंचने लगे', और लोएों 
को यह सब सिखाता फिरता है? । उसी प्रकार की बात ये 
लोग कहते हैं, और अरिस्टोफेन ने अपने नाटक मे एक नकल 
ऐसे ढंगों से उतारी भी है, जिसे कि आप लोगो ने भी देखा 
होगा। सुकरात नाम रखकर एक आदमी को टोकरे में 
सुल्लाया गया और वह कहता जाता था कि “मैं आकाश सें 
चल सकता हूँ?। चह्द श्लार भी बहुत तरह की मूर्खता की 
बकवाद करता था जिसका मर्म में कुछ भी नहीं समझ सका | 
शायद ऐसा फोई मनुष्य हो जो उक्त प्रकार की विद्या जानता 
हो, पर यह सुझ्ते पूरा विश्वास है कि इसी बात के लिये सेलीटस 
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मुझ पर कभी भी अपराध नहीं ज्गावेगा । ,पर भाई एथेंस- 
वासियो ! बात श्रसल्ल में यह है कि इन सब बार्ता से मुझसे 
कुछ भी सबंध नहीं है। आप लोगों में से भी बहुतेरे इस 
बात के गवाह हैं। आप लोगो से मेरी प्राथेना है, क्योंकि 
आपकमे से बहुतों मे मुझे प्राय: बातचीत करते सुना है। श्राप 
बतज्लाइए श्रीर अपने संगी साथियों से भी पूछिए, या जो लोग 
नद्दी जानते उन्द्दे सूचित कर दीजिए कि क्या कभी भी आप 
क्ञोगों ने मुझे ऐसी वातों का थोड़ा बहुत या कुछ भी जिक्र 
करते देखा या सुना है? बस इसी बात से साबित हो 
जायगा कि मेरे बारे मे इस तरह की और भी जो कहानियाँ 
गढ़ी गई हैं वे सब बनावटी और भूूठी हैं। सच पुछिए ते 
इनमें से काई कह्दानी भी सत्य नहीं है, और यदि आप लोगो 
ने यह सुना हो कि मैं छ्ोगो को पढ़ाने या सिखाने की नियत 
से बुलाता था, इसके लिये उनसे रुपया वसूल करता था; यदि 
ऐसी कोई बात आप ल्ोर्गा ने सुनी हा, ते वह भी निरी भूठी 
है। पर हॉ, यह में कह सकता हूँ कि लियोनतीनी के गारगी, 
सियस के प्रोडिकस, या एलिस के हिप्पीयस', # जिस तरह 
लोगो को शिक्षा देते हैं उस प्रकार से शिक्षा देने मे मजा ते 
बड़ा है। ऊपर मैंने जिन तीन महाशयों के नाम बतलाए 
हैं, इनमे से कोई भी जब चाद्दे किसी शहर मे जाकर वहाँ के 
युवका को समझा बुक्का के उनके साथियो से अलग कर सकता 


थे लेग उस समय के सोफिस्ट संप्रदाय के शिक्षक थे | 
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है गैर अपने संग सेल पैदा करके उनसे रुपया वसूल कर 
सकता है। शायद मैं ठीक कद्दता हूँ कि परोस' फे रहनेवाले 
एक ऐसे सद्दाशय इसी समय एथेस मे मौजूद हैं । 

अभी उसी दिन की बात है कि हिप्पोनीकस के लड़के 
कैलाश से मेरी मुलाकात ह॑ई | अकेले इसी आदमी ने सूफियो 
के लिये इतना रुपया खच्े किया है कि पलौर सबो ने मिलकर 
भी इतना नही किया दोगा। मैंने उससे कहा, देखे भाई 
कैलाश ! यदि तुम्हारे देने लडके--उसके दे लडके हैं--घेड़ी 
के या गाय के बछड़े द्वाति तो हम उनके लिये एक शिक्षक 
नियत कर देते जो उनकी खाभाविक विद्या में निपुण कर देता, 
ते वह शिक्षक या तो कोई साईस या किसान होता पर ऐसा 
ते है नहीं; वह ते आदमी दै। ते फिर उन्हें शिक्षित 
करने के लिए तुम किसे नियुक्त करने लगे हो ? कौन 
एस आदमी है जो एक भले रईस आदमी की खाभाविक 
विद्या का उस्ताद है? थे तुम्दारे अपने लडके हैं, इस- 
लिये में समझता हैँ कि तुमने इस बात का पअ्रवश्य विचार 
कर लिया होगा। तुम्हारी निगाह में वास्तव में ऐसा फोई 
आदमी है ? यदि है, ते वतलाओ! । चलो मैं भी सुन छे कि 
वह कहाँ का रहनेवाला है; उसका क्‍या नाम है? और 
उसकी फीस क्या है?” उसने जवाब दिया, “भाई सुकरात ! 
उसका नाम इमीनस है, वह परास का निवासी है और फीस 
उसकी पाँच मीनाई ( एक यूनानी सिक्‍क्रा जो आजकल के 
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इकसठ रुपए के बराबर द्वोता था ) है ।? उसकी इस बात से 
मैंने समझा कि वास्तव में इसीनस बड़ा भाग्यवान्‌ है। वह 
इस फन में ऐसा उस्ताद है श्रौर ऐसी चतुरता से सिखा सकता 
है। यदि मेरे पास ऐसी विद्या होती ते में ते बड़े बड़े आव- 
भाव दिखाता और मेरे पैर जमीन पर पडते ही नहीं। पर 
एथेंसनिवासी भाइये। | बात असल मे यह है कि मेरे पास 
ऐसी विद्या इत्यादि कुछ भी नहीं है। 

शायद कोई भाई मुझसे यह पूछे कि “अच्छा भाई सुक- 
रात, ते तुम फिर करते क्‍या हो ? तुम्हारे विरुद्ध यह सब 
शिकायत शअआाती क्‍यों है ९ द्वोन हो सामूलो बातों से जरूर 
कुछ विल्कक्षण कार्य तुम करते हो, जिससे तुम्हारे खिलाफ यह 
पचढ़ा खडा हुष्रा है, नहीं ते। क्या कारण है कि तुम्हारे विरुद्ध 
ये सब शिकायते खडी द्वोतीं। इसलिये हम पूछते हैं कि तुम 
असल में क्‍या करते दो, जिससे यद्द सब उपाधियाँ खड़ी 
हुई , जिसमे हम लोग भी गलत फैसला न कर बैठे' ९” 

मैं मानता हूँ, कि आप लोगो के मन में ऐसे प्रश्नो का 
उठना मुनासितर है। अस्तु, ते मैं अब बतल्ाता हूँ कि किस 
फारण से मेरे विरुद्ध ये सब शिकायते' खड़ी हुई और में बढ़- 
नाम हो गया। अच्छा तो लीजिए सुनिए। आप यह न 
समझे' कि मैं दिल्लगी या मसखरी कर रहा हूँ। जो कुछ 
कद्दता हूँ, अक्षर अक्षर सत्य है। भाइये। ! मेरी यह बदनामी 
फेवल् एक तरह की बुद्धिमानी के कारण हुई है। यह कोई 
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अद्भुत चीज नहीं, केवल वही बुद्धि है जिसके होने से मनुष्य, 
मनुष्य पदवी पा सकता है। इसी अथ से मैं वास्तव में बुद्धि- 
मान? कहला सकता हूँ। पर उन महाशयों के पास, जिनका 
कि मैं श्रभी उल्लेख कर रहा था, ऐसी चुद्धि अ्रवश्य होगी 
जिसका दर्जा “मालनुषी बुद्धि” से कहीं चढ़ा बढ़ा है या कुछ 
ऐसा वैसा है जिसका खुलास मुझसे दो नहों संकता, क्योकि 
उस असाधारण बुद्धि के बारे में मुझे तो कुछ बेध है नहीं । 
यदि फोई कहे कि 'झुझे बोध है? ते! वह लिरा झूठा है भर 
मुझे बदनाम करना चाहता है। भाइयेो, यदि मेरी बाते 

आपको कुछ अ्रहंकार भरी मालूम पडती हो ते आप तल्ेग 
क्ृपापूवेक मुझे घोच में टोकिए सत । सुझे कहने दीजिए । 
में जे कुछ कहता हूँ, अपनी बनाई नहीं कहता । जो जिसने 
कद्दा है उसी की भाषा मे मैं आपसे कहता हूँ, और उसकी बातों 
का विश्वास आप लोग भी करते हैं। अपनी बुद्धिमानी की 
गवाही में में डेलफी के देवताओं की गवाही पेश कर सकता 
हँ। चेरीफान का ते आप जानते ही होंगे। जवानी ही 
से वह मेरा साथी रहा, साधारण प्रजा के साथ वह देश से 
निरव्यासित हुआ्ला था, और उन्हों के साथ फिर लौटा भी । 
आप ले।ग उसके मिजाज से भी वाकिफ होगे कि वह जिस 
काम को ह्वाथ में लेता उसे कैसी तेजी और द्‌ ढ़ृता के साथ 
करता था । एक समय वह्द डेलफी को गया झौर उसने यह 
प्रश्न कर ही तो डाला। देस्तेा, फिर मेरी भ्र॒जे है कि आप लोग 


( ७८ ) 

चिल्लाएँ नही । उसने पूछा कि सुकरात से अधिक बुद्धिमान 
श्र भी कोई है ? जिसके जवाब में वहाँ के पुजारीजी ने कद्दा 
कि “नही, कोई नहीं |” चेरीफोन आप ते मर गया है, 
पर उसका भाई यहाँ मौजूद है जो मेरी वातों की गवाहो 
देगा। आप कहेंगे कि इन वातो से क्‍या ? भाइयो | में 
आप लोगों को अपनी बदनामी की जड़ कद्दों से शुरू हुई यही 
बतलाना चाहता हूँ। 

जब्र मैंने यह देववाणी सुनी तब में विचारने लगा कि इस 
प्रकार की स्पष्ट देववाणी से वात्पय्ये क्‍या है ? क्‍योंकि में खूब 
जानता हूँ कि मुझमें बुद्धि जे पदाथे है उसका ल्लेश मात्र 
भी नही है, ते फिए उनका ऐसा कद्दना कि 'झुकरात ही 
सबसे अधिक वुद्धिमान्‌ है?? कया क्रथे रखता है ? वे देवता 
द्वोकर ऋ;ूठ ते बेलिंगे नहीं । बहुत दिनों तक मुझे इसका 
कुछ तात्पय्ये समझ नहीं पडा । अंद को ल्ञाचार होकर बडी 
अनिच्छा से मेंने इस पद्देली का यो सुल्लकाने की ठानी । जे! 
मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान प्रसिद्ध था, उसके पास सें यह 
सोचकर गया कि यहाँ से में देवताओं की गलती साबित कर 
दूँगा और उन्हे बतलाऊँगा कि “देखो तुम मुझे सबसे प्रधिक 
बुद्धिमान कद्दते हो,, पर यह सनुष्य मुझसे भी अधिक बुद्धि- 
मान है?” । श्रस्तु, मैंने उस आदमी से जिरह फे सवाल करने 
शुरू किए। उसके नाम बतलाने की जरूरत नहीं। वह एक 
राजनीतिविशारद ज्यक्ति था। इसका परिणाम क्‍या हुआ वह 


न 
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भी सुनिए। जब मैंने उससे घातचीत की तव मालूम हुआ कि 
यय्पि बहुत से लोग उसे बुद्धिमान कहते हैं और वह भ्रपने 
आपकी खुद भी बुद्धिमान! समझता है, पर वास्तव मे बह बुद्धि- 
मान्‌ है नहीं। फिर मैंने उसे यह वात साबित करने की चेष्टा 
की कि तुम यद्यपि झपने का चुद्धिमान्‌ समझे बैठे हो, पर वास्तव 
में बुद्धिमान हो नही। मेरे ऐसे कहने से वह शऔरर उसके 
इढे गिद जितने ल्लोग खड़े थे सब मेरे शत्रु हो गए। अस्त, 
जब मैं वहाँ से चला तब मैंने सोचा कि देखो में इस मनुष्य 
से जरूर अधिक बुद्धिमान हूँ क्योंकि वास्तव में वात कौन सी 
ठीक है, यह ते इसमें से कोई भी नही जानता पर न जानने 
पर भी वह अपने का जानकार समझे बैठा है । मैं जानता ही 
नहीं और अपने को जानकार समझता भी नही। फिर मैं दूसरे 
आदमी के पास गया जो पहले से भी अधिक वुद्धिमान प्रसिद्ध 
था। यहाँ भी यही परिणाम हुआ, भर मैंने इसे श्रौर इसके 
आसपास के ल्लोगों को अपना शत्रु बना लिया | फिर तीसरे, 
फिर चौथे यों ही एक के बाद दूसरे के पास में जाता फ्रौर 
परिणाम में सब मेरे शत्रु होते जाते थे जिससे मुझे वडो चिता 
और छुछ दुख भी होता, पर मैं कया करता ? ईश्वर की 
श्राज्ञा को मान्य ता सबके ऊपर करना होगा, क्योकि जहाँ 
कट्दी भी कोई बुद्धिमान्‌ सुनाई दे, उसके पास जाकर देववाणी 
की जॉच करना श्र उसका तात्पय्य॑ समझना ते होगा ही । 

प्रस्तु, भाइयो ! मैं अपने सिर की कसम खाकर आपसे सच' 
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कहता हूँ कि देवताओं की आज्ञा के श्रतुसार अपनी बुद्धिमानी 
जॉचने का यद्द नतीजा हुआ कि बहुव से ल्ञोग मेरे शत्रु हो गए 
और पता यह लगा कि जो अपनी बुद्धिमानी के लिये सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है, वह्दी सबसे अधिक निुद्धि है, और जो 
लोग साधारण मनुष्य समझकर नीची निगाह से देखे जाते 
हैं वे ही शिक्षक होने के भ्रधिक उपयुक्त पात्र हैं। भाइयो ! 
में आपसे क्‍या कहूँ कि उक्त देववाणी की जॉच फे लिये मुभ्के 
कितना धूसना पडा है। पहाड़ ऐसा परिश्रम करके भी मैंने 
जॉच करना नही छोड़ा । यहाँ से वहां भटकते भटकते मुम्के 
क्‍या क्‍या कष्ट उठाने पड़े से मैं ही जानता हूँ । राजपुरुष, 
कवीश्वर, नाटककार, गायक, 'मैं सभो फे पास इस इच्छा 
से भटका कि फोई ते मुझसे ्रधिक बुद्धिमान निकलेगा । मैंने 
कवीश्वरों की कविता, जिस पर कि उन्होंने बड़े परिश्रम किए 
थे, ज्ञेकर इस इच्छा से उनसे बातचीत की कि शायद इससे 
में कुछ सीख सकूंगा । भाइयो, सच पूछिए ते मुझे कद्दते 
लज्जा आती है, पर कहूँगा अवश्य । बात यह है कि इन 
कवियों की अपेक्षा ते फाई राह चतल्॒ता झ्रादमी भी उनकी 
कविता के बारे में अधिक बुद्धिमत्ता से बातचीत कर सकता 
है। इससे मुझे यह पता त्गा है कि कुछ बुद्धिमानी के बल 
से नद्दी, केवल किसी तरह की स्वाभाविक शक्ति या दैवी 
आवेश में आकर--पीर, पैगंबर या वाणी कथन करनेवाले की 
तरइ--ये लोग कविता बनाया करते हैं, जो मनमानी कहते हैं 
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श्र समभते कुछ नहीं; मजा यह है कि कविता ते बनाई, 
लेकिन उस कविता का मर्म कुछ समझे नहीं और मैं कवि हूँ, 
इसलिये जगत्‌ ब्रह्मांड की सब वाते' मेरे ही पेट में हैं--इस 
बात के धर्मंड से उनके पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं। पर 
वास्वव मे और बातें में वे समान मूर्ख हैं। अस्तु, में इनसे 
भी विफलमनारथ होकर यहो सोचता हुआ घर आया कि 
क्या राजकरम्सचारी, क्या कवि दोनों ही से में अधिक 


समभदार हूँ 

अत की यह समभकर में कारीगरो के पास गया कि कारी- 
गरी या दस्तकारी के हुनर का तो लेश मात्र भी मुझे ज्ञान नहीं 
हैं और ये लोग तरह तरह की चीजे' वनाते हैं। अस्तु, ये 
बहुत सी उम्द: उम्द. बाते” जानते हैं। चले इनसे तो कुछ 
बातचीत करे । भाइयो ! यहाँ भी मैंने घोखा खाया । यह 
जरूर है कि वहुत सी ऐसी वाते' वे जानते हैं जो मैं नहीं जानता 
ओर इस बारे से वे मुकसे अधिक बुद्धिमाव अवश्य हैं, पर 
कवियों को तरह इनके सिर पर भी ऋूठे घमंड का भूत खवार है । 

सब कोई अपने को भारी से भारी मामले से भी चतुर 
समझता है, केवल एक इसी कारण से कि वे अपनी कला मे 
पूरे होशियार हैं, और उनकी इस गलती से उनकी असली बुद्धि 
पर परदा पड़ गया है । जो कुछ बुद्धि है भो उस पर भी जंग चढ़ 
गया है। अस्तु, मैंने अपने मन से पूछा कि “अच्छा मैं उनकी 
मूर्खता या बुद्धि कुछ भी रूँ या नहीं ? दोनों लूँ या खुद जैसा 
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हूँ, वैसा ही रहूँ” ? मन ने जवाब दिया कि “नहीं, जैसे हो 
वैसे द्वी रहना अच्छा है? । 

भाइये, इस प्रकार फे तर्क वितर्क से मैंने बहुतो को 
अपना कट्टर से कट्टर दुश्मन बना लिया और लोग मेरे नास 
पर तरद्द तरद्द के कलक फैलाने लगे कर कहने लगे कि 'मैं 
घुद्धिमान/ आदमी हूँ । राह चलते आदमी हसेशा यही 
विचार ले जाते हैं कि मैं अपने विचार का वबुद्धिमान्‌ जरूर हूँ 
और दूसरे लोगो फो मूढ़ बना देना ही मेरा फाम है , पर मेरे 
जो दोस्त हैं वे समभते हैं कि बुद्धिमान फेवल देवता ही हैं, 
ओर यह जो देववाणी उन्होंने कही है, इससे उनका तात्पये 
यह है कि मनुष्यो की बुद्धि निहायत अदनी चीज है, या 
यों कहे कि फोई चीज द्वी नहीं है। इससे यह तात्पय्ये नहीं 
है कि वे मुझे बुद्धिमान? वतलाते हों। उन्होंने केवल्न रृष्टात 
रूप से मेरा नाम लेकर लोगों का यह जतलाना चाहा कि देखे 
“तुम लोगों मे वह्दी सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ कद्दलावेगा जो 
सुकरात की तरद् जानता दैै कि वास्तव से उसकी श्रपन्ी बुद्धि 
में कुछ सार नहीं है ।? इसी लिये मैं अब तक देशी या 
विदेशी जो हो उसके पास जानां श्लौर उसकी जाँच करना 
नहीं छोड़ता, जेसा कि देवताओं की आज्ञा है प्लौर जब मुझे 
पता लगता है कि वह बुद्धिमान्‌ नद्दीं है तब मैं उसे बतला देता 


» बुद्धिमान! से तात्पय्थ एथेंसवासी 'प्रकृतिवादी दाशनिको” से 
लेते थे । 
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हुँ कि तुम बुद्धिमान! नहीं हो और इसी काम मे में ऐसा 
उत्नका रहता हूँ कि मुझे दम मारने की फुरसत नहीं, और न 
मैं प्रपने खास या पब्लिक के किसी काम का भी ध्यान रख 
सकूं। भगवान्‌ की इस आज्ञा का पालन करने में मैं निहा- 
यत दरिद्री हे गया हु । सिवाय इसके जो युवक मेरे संग 
छ्गे फिरते हैं सब बड़े आदमियों फे लड़के हैं, जिन्हे फुरसत 
बहुत है श्रोर लोगों पर जिरद के सवाल होते सुनकर जिन्हे 
बड़ा मजा आता है। कभी कभी वे आपस में मेरी नकल 
भी उतारा करते हैं श्रार दूसरों पर भी जिरह फे द्वाथ फेरते 
हैं। मेरी समझ मे उन्हें भी बहुतेरे ऐसे मिल जाते हैं जो 
जानते ते कुछ नहीं पर अपने फे सबसे अधिक बुद्धिसान्‌ 
समझे बैठे हैं, श्रौर ये लोग जब प्रश्नों का जवाब न दे सकने 
पर मूल सावित हो जाते हैँ तब उन्हे इन युवकों पर बड़ा 
क्रोध आता है। क्रोध ते अपने ही पर आना चाहिए, से 
नही उक्त थुवकों हो पर श्र सबसे वढकर मुझ पर उनके 
क्रोध की मात्रा दूनी हो जाती है। वे कहने लगते हैं कि सुक- 
रात एक नष्ट आदमी है जो युवकों को बविगाडा करता है 

यदि उनसे कोई पूछता कि “भाई सुऋरात करता क्‍या है ९ 
सिखाता क्‍या है ९? तो उनसे इसका ठोक कुछ जवाब तो बच 
पडता नहीं । बस दाशेनिकी के विरुद्ध जो एऋ बँधी गत चती 
आती है वे उसे द्वी कह डालते हैं कि “सुकरात झकाश- 
पाताल की बातों की खोज करता है। ल्लोगो को सिश्वाता है 
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कि देवताझो का सत सानो और बुरी से बुरी बातों का अच्छी 
जँचवा देता है? । बस यही वे कह देते हैं। मैं समभ्तता हूँ 
कि वे यह बात मंजूर करना नहीं चाहते कि वास्तव सें वे कुछ 
जानते नहीं। इनकी पोल खुल गई है और इनकी मूखता 
सिद्ध हे! गई है । बस थे लोग बहुत दिलों से मेरे विरुद्ध आप 
लोगो के कान भर रहे हैं क्योकि ये लोग ईंष्या और द्वेष से 
पूर्ण हो मुझ पर बडी कडी निगाह रखते हैं । बस इसी बुनि- 
याद पर मेलीटस, आनाइटस ओऔर ज्ञाइकन ने मुझ पर जुरमे 
लगाए हैं। मेलीटस तो कवियों की तरफ से मुझसे नाराज है, 
आनाइटस कारीगरों और राजपुरु्षों की तरफ से और लाइकन 
व्याख्यानवालोों की तरफ से मुझसे दुःखी दै। इसी लिये 
मैंने शुरू ही में आपसे कह दिया है कि वास्तव मे, मुझे आश्चर्य 
होगा यदि इस थोड़े से समय में, जे मुझे अपने देष-मेचन 
करने फे लिये मिला है, वर्षों से जमी हुई झाप लोगो के दिल 
पर की इस गदे को मैं हटाने सें समथे हो सकूँगा । भाइयो, 
सच जानिए मैंने श्राप लोगों से असली बात कही है, कुछ 
छिपाया नहीं है, छेटी बड़ी कई वात भी छोड़ी नही है और 
व एक इसी कारण से, सदा स्पष्ट और सत्यवादन से लोग 
मेरे शत्रु हे गए हैं। यह भी इस वात का प्रमाण है कि मैं 
सच ही बोलता हूँ, और मेरे विरुद्ध जे देष लगाए गए हैं 
उनका यही सब कारण है। चाहे अभी या कभी, आप जब 
चाहे जॉच देखे" ते यही सवव निकलेगा | 
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पुराने फर्यादियों ने मुझ पर जो जुमे लगाए हैं, उनकी 
सफाई के लिये मैंने जो कुछ कहा है वही काफी होगा | श्रव 
मैं दूसरे फर्यादी हमारे नवीन देशद्वितैषी ( जेसा कि वे 
अपने को कहते हैं ) मेलीटस, और ध्रन्य नवीन फर्यादियो ने 
जो जुर्म मुझ पर लगाए हैं उनकी सफाई आरंभ करता हैँ । 
मान ल्लीजिए ये लोग नए फर्यादों हैं और इनका फरदजुर्म यों 
है कि 'सुकरात एक क्ुकर्मी मनुष्य है, जो युवकों को बिगा- 
डता है, सारा शहर जिन देवताश्रों को मानता है वह उन्हे 
नहीं मानता, अपने मनमाने नए नए देवताझो का सानता है ।” 
यही जुर्म है। अच्छा ते इस जुर्म की हर एक बात को अलग 
अलग लेकर जॉच कीजिए । प्रथम मेलीटस कह्दता है कि मैं 
युवकों का विगाडकर अधम्म करता हूँ---पर भाई एथेस- 
वासियो।! मैं नहीं, ख़ुद मेलोटस हो श्रधर्म्म कर रद्दा है, 
क्योंकि लोगों को बिना समझे बूफ्के श्रदालत के सामने धर 
घसीटना वह दिल्लगी समस्तता है, औरर जिस बात पर कभो 
क्षण भर फे लिये भो उसने सोचने का कष्ट नहीं उठाया है 
उस बात का यो ही भ्ूठटमूठ वह अपने को सबसे बड़ा 
पैरेकार जतलाता है। अच्छा ते अ्रव श्माप मेरी इन वातो 
का प्रमाण लीजिए । 

आइए जनाव मेलीटस।! सामने आइए और बतलाइए 
कि “क्या यद्द वात सत्य है कि आप यह उचित समभ्षते हैं 
कि युश्क लोग जहाँ तक द्वो सके 'श्रेष्ठ हो?” ९ 
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मेत्ती ०--बेशक । 

सुक०--भ्रच्छा, अब आप फटद्द डालिए कि वह्द कौन है जो 
इन युवकों को श्रेष्ठ बनाता है ? जब आप इस बात के 
इतने पैरोकार हैं, ते यह जरूर जानते होंगे । आप इसी 
लिये जुर्म लगाकर मुभ्भे अदालत फे सामने ल्लाए हैं कि 
आपके वयान के मुताबिक मैं युवकों को बिगाडनेवाला 
हूँ । अच्छा ते अब आप यहाँ न्यायाधीशों के सामने कह 
दोजिए कि युवकों फो सुधारनेवाला कौन है ? क्‍यों साइब, 
चुप क्यो हैं ?. कद्दि० ? जब आप कुछ जवाब नहीं देते, 
ते! सानना पडेगा कि आपके पास कोई जवाब है नहीं । 
क्या आप नहीं जानते कि ऐसा करना बड़ी बुरी बात है, 
बदनामी का सबष है ? क्या आपका चुप रहना इस बात 
का सबूत नहीं है कि आपने कभी इस बात पर क्षण भर 
भी सोचने की तकलीफ नहीं की है ? आइए, बतलाइए 
जनाब, युवको को श्रेष्ठ नागरिक (रईस) कान बनाता है ? 

मेली ०--कानून । 

सुक०--अजी साहब, मेरा यह प्रश्न नहीं है। वह श्रादमी कौन है 
कौन कानून जाननेवाला है जो युवकों को सुधार देता है? 

मेली०- ये ही यहाँ के न्यायाधीश ( जज ) लोग । 

सुक०--क्या कहते हो ? क्‍या ये लोग युवकों को शिक्षा 
देते और सुधारते हैं ? 

सेली ०---बेशक । 
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सुक०--सबके सब या इनमें से कुछ लोग ९ 

सेली ०--सबके सब | 

सुक०--जय माया की! वाह क्या श्रच्छी वात है! उपकार 
करनेवालों की इतनी वहुतायत है! अच्छा और यहाँ के 
श्रोतागण भी उन्हे सुधारते ही हैं न ९ 

मेली ०--जरूर सुधारते हैं । 

सुक०--ओ्रर राजसभा के सभासदगण । 

मेली ०--हॉ वेभी। 

सुक०--अच्छा, तो कया साधारण सभासद सब युवकों फो 
विगाडते हैं, या वे भो युवकों को सुधारते हैं ? 

मेल्ली ०--वे भी युवकों को सुघारते हैं | 

सुक०--ते तात्पये यह कि सिवाय मेरे और सारे एथेंसवासी 
युवकों के सुधारने मे लगे हुए हैं; उनको विगाड़नेवाला 
एक में ही हूँ। क्या तुम्द्दारा यह मतलब है ? 

मेली ०--और नहीं ते कया ? यही मतल्तब ते है ही! 

सुक०--तब तो मैं बडा हतभागा ठहरा। अभ्रच्छा ते यह 
बतलाओ। कि क्‍या घोड़ों के बारे से भो ऐसा ही होता 
है? क्या एक आदमी उन्हे नुकसान पहुँचाता और बाकी 
सव लोग उन्हे सुधारते हैँ, क्‍यों यह्ट तो नहीं है न ? 
मामला ठीक इसके विपरीत है । केवल एक हो आदमी 
या कुछ आदमी--जो सवार या साईस हैं---उन्हे सुधार 
सकते हैं, श्रौर ज्याद: आदमी जब घोड़ों को काम मे 
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लाते या जब उनका उससे वास्ता पड़ता तो उनके बिगा- 
ड़ने ही के कारण बनते हैं । क्‍यों मेलीटस ऐसा ही है 
न? घोड़े या चाहे और फीाई पशु सबकी बात यही है 
न? श्रवश्य है, चाहे तुम या प्रानाइटस हा कट्दो या 
न कहे । युवकों के वड़े भाग्य कहना चाहिए जब कि 
केवल एक आदमी उनका विगाडनेवाला और जमाना भर 
उनका सुधारनेवाला हा । पर मेलीटस, बात असल में 
यही है, कि तुमने कभी युवको के लिये कुछ सेचा नही 
है। यह तुम्हारी बातों ही से सावित हुआ जाता है । 
तुम्हारे कहने से बहुत साफ प्रगट हो रद्दा है कि जिस 
बात के लिये तुम मुझे फँसा रहे हो उसकी तुमने कभी 
कुछ परवाद् नहीं की है । 
अच्छा मेलीटस, यद्द तो वतत्लाओ किसके सग 
रहना अच्छा है ? बुरे नगरवासी फे या भले रईसों के ? 
बतलाओ , जवाब दे। मैं तुमसे कोई मुश्किल बात नहीं 
पूछ रहा हूँ। क्‍या चुरे नगरवासी अपने पड़ोसियों का 
मुकसान और भले रईस पड़ोसियों का उपकार नहीं करते ? 
मेली ०--जरूर करते हैं । 
खुक०--क्या ऐसा भी कोई अआदसी है जो अपने साथियों से 
भह्ताई के बदले बुराई चाहता हो ? जवाब दो, कानून 
के पावंद होकर तुम्हें जवाब देना ही होगा । क्‍या कोई 
यह चाहता है कि लोग मेरे संग बुराई किया करे ९ 
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मेली ०--कभी नद्ठी | 

सुक०--अच्छ ते। तुम मुझ पर, युवकों का जान बूककर या 
अनजाने बिगाड़ने का इलजाम लगाते हो ९ 

मेल्ली०---जान वूक्ऋर तुस युवकोा की बिगाडते हों । 

सुक०-कक्‍्या कटद्दा ? जब कि तुम मुझसे इतने छोटे होकर 
इतनी समझ रखते हे! कि बुरे नगरवासी हरदम बुराई 
किया करते हैं और भत्ते रईस भलाई करते हैं तब 
क्या मैं इतना बड़ा गदहा होऊँगा कि यह न समझूँगा 
कि यदि में अपने किसी साथी को दुष्ट वनाऊँगा ते वह 
किसी न किसी तरह मुझे द्वानि जरूर पहुँचाएगा ? यह 
सब जानकर भो तुम कहते हो कि जान बूफकर मैं इतना 
भारी भ्रपराध कर रहा हूँ । मैं ते क्या, कोई भी यहा 
तुम्हारी ऐसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। या 
ते में युवकों को बिगाइता ही नहीं, और यदि ऐसा 
करता भी होरऊँ ते यह काम मुझसे अनजाने में होता 
है। अस्तु, तुम दानों ही तरह से मूठे ठहरते हो। 
और यदि मैं अनजाने में इन्हे बिगाडता हूँ ते कानून 
तुमसे नहीं कहता कि ऐसे अपराध के लिये, जिसमे कि 
मेरा कुछ हाथ नही है, तुम मुझको अभियुक्त करो | हॉ 
तुम चाहो ते मुझे अकेले मे ले जाकर भत्नला बुरा कद्द 
सकते या समझता सकते हो; क्योकि ज्योही मुभ्ते मालूम 
हो जाय कि मैं अ्रनजाने में एक बुरा काम कर रहा हूँ, 
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में ऐसे काम से हाथ रोक सकता हूँ। सो ते तुमने 
किया नहीं, उल्टे मुझको अदालत के सामने क्षा खड़ा 
किया, जहाँ कानून लोगों को समझता बूफता नहीं वरन्‌ 
दंड दिया करता है। 
भाई एथेंसवासियो, सच ते यद्द है, जेसा कि मैं 
पहले से कहता आ रहा हूँ कि मेलीटस ने इन सब बातों 
पर कभी तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। अच्छा ते 
फिर जनाब मेलीटस' साहब ! आप यह बतल्लाइए कि मैं 
क्योंकर युवका को बिगाडवा हूँ, क्‍योंकि तुम्हारे फढे- 
जुर्म के मुताबिक मैं उन्हें नगर के देवताओं पर से विश्वास 
हटवाकर, नए नए देवताओं पर विश्वास करना सिखाता 
हूँ। तुम्द्दारा यही तात्पय्य॑ न है कि मैं इसी शिक्षा से 
युवकों को बिगाड़ता हूँ । क्यो यही है कि नहीं ९ 
मेली ०--बेशक, मेरा यही तात्पय्य है । 
सुक०--अ्रच्छा ते अब उन देवताओं के विषय मे, जिनका 
हम जिक्र कर रहे हैं, तुम जरा मुझ्के श्रौर यहाँ जजों को 
साफ तार से समझता ते दे, क्योंकि मैं तुम्दारा तात्पय्य 
ठीक समझा नहीं । तुम क्‍या फद्दते द्वो कि में युवकों 
का गैर देवताओं पर विश्वास कराता हूँ, शलौर नगर के... 
देवताओं पर नहीं ? तुम क्या सुम्ते इन्हे अजनबी देव- 
ताओं पर विश्वास करवाने का अपराध लगाते द्वो ? यदि 
तुम्हारा यद्द तातल्पय्य है ते मैं भी कुछ देवताओं पर 


( ७? ) 


विश्वास करनेवाल्ा ठद्रा, घिलकुन्न नालिक नहीं कला 
सकता, या तुम यह कट्द सकते हो। कि मैं विनकुल्त किसी 
देवता पर विश्वास करता ही नहीं भार युत्रकों फो भी 
ऐसा ही सिग्वाता हूँ । 

मेली०--मैं यह फट्दता हूँ कि तुम किसो देवता पर चिश्तकुल 
विश्वास करते ही नहीं । 

सुक्र८--व्राद्द ! वाह | मेलीटस बाद्द | तुमने ते मु्े माचका 
कर दिया। यह तम क्या कहने दो ? तम क्‍या फट्ते हे कि 
आर लोगों फी तरष्ट में चांद सूरज फी देवता नहीं मानता ९ 

मेनोी८--हाँ ! हाँ ! न्‍्यायाधीस सहाशयाो ! से कसम खाकर 

फि यह नहीं मानता, यद्ध फट्दता ४ कि सूरज 

निरा पत्थर आर चांद मट्ढठी है 

सुक्र---ब्राहद भाई मेज्लीटस ' तुम क्‍या यद्या श्रमक्सागारस * 
पर मुकदमा पलाने शझाए हो ९ क्या यहां के न्‍्यायावीर्शो 
फा इसना देच और प्रपट समभने हो फ़ि ये लोग प्रम- 
ज्सागारस फे मिद्धातों से बाकिफ न होगे ! और युवक 
लेग मुझसे भला ये बाते सोसने क्यों आवेगे जब कि 
एक सिफका से कर वे बात की बात में घोएटर| में 


सुझरान से पहले एक दार्शनिक ४ गया है । 
॥ ध्रिस्टफन नाम के एवं फवि ने एफ माटक रचयर 'शनपसागॉस्स 
के सिदातों की दित्गी उंढाह 2, सिसका समाशा यूनानी हंगग थीएटर 
में बरतने थे । 


( हरे ) 


जाकर सब जान सकते हैं और मुभ्ते हँसी में उड़ा सकते 
हैं, पर तुम क्‍या वास्तव मे ऐसा ही समझते हो कि में 
देवताओं को बिलकुल मानता ही नहीं ९ 

मेली ०--बेशक, ऐसा ही समभता हूँ, तुम पूरे नास्तिक हो । 

सुक०--यद्द ते कोई भी नहीं मानता, और मैं यथा कहता 
हूँ कि तुम भी मन में अपनी बाते मिथ्या समझते हो | 
हे एथेंसवासी भाइयो | मुझे मेलीटस बड़ा घमडी और 
दुष्ट आदसी मालूम पड़ता है, और वह केवल अपनी 
जवानी के मद मे मुझ पर अपराध लगा रहा है। इसकी 
अवस्था एक ऐसे आदमी की तरद्द है जो मुझसे परीक्षा के 
सैर पर ऐसी पहेली पूछ रहा हे! जिसका कोई जवाब न 
हा।। तात्पय्य यह कि यह मन मे कहता है कि देखो 
बच्चा, सुकरात, तुम बड़े बुद्धिमान बनते दो, देखे। मैं 
ईँसी ससखरी के तार पर अपनी बात श्राप कादता हुआ 
भी, तुम्हें श्रौर यावत्‌ सब श्रोताओं का उल्लू बना रहद्दा हूँ 
कि नहों ? क्योकि वह अपने फरदेजु्म में अपनी ही बात 
को आप काटता और कहता है कि “सुकरात ऐसा दुष्ट 
आदमी है कि वह देवताओं पर विश्वास नहीं करता, पर 
देवताओ पर विश्वास करता है भी, पर यद्द वात कुछ है 
नहीं ।” आप कहेगे कि “उसकी बाते का तुम यह 
अथे कैसे लगाते हो ?” श्रच्छा सुनिए । हॉ जनाब 
सेल्लीटरस साहब ! आइए मेरी बातो का जवाब दौजिए 


( ह_ई॥ ) 
और भाई एथेंसवासियो | आप लेग मेरी पहली बिनती 
पर ध्यान रखे' और मुझे बीच से टोकटाक न करें | 
क्यों जी मेलीटस, कह्टो तो ऐसा भी कोई श्रादमी 
है जे मनुष्य संबंधी बातों का रहना मानता हो ओर 
मनुष्ये। का रहना न मानता हो ? भाइये ! श्राप लोग 
बाधा न देकर अवश्य इससे इस प्रश्न का उत्तर दिल- 
वाइए । क्या ऐसा भी काई आदमी है जो अश्वविद्या 
पर ते विश्वास करता और अश्वा के होने का विश्वास 
नहीं करता ९ अथवा वंशी-बादन को मानता और वंशी- 
वादक का होना नही मानता ? नही, ऐसा! नहीं है और 
हो भी नहीं सकता । तुम उत्तर न दे ते भी क्‍या हुआ, 
में डंके की चोट यह न्यायाधीश और तुमसे भी कहता हैँ 
कि ऐसा द्वो नहीं सकता। पर मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर 
ते तुम्हें देना ही पड़ेगा । ऐसा भी कोई आदमी है जो 
देवी ( देवता संबंधी ) बातो पर विश्वास करता है और 
देवताओं के दोने का विश्वास नही करता ९ 
मेली ०--नहीं, ऐसा नहीं है। 
सुक०--खैर गनीमत है कि न्यायाधीशों ने तुमसे इसका उत्तर 
निकल्लवाया ते सह्दी। श्रच्छा, तो तुम कहते दो कि 
मैं देवी बातो पर विश्वास करता हूँ---नए पुरासे की बात 
नहदीं--उन्हें मानता ते हूँ, और दूसरों को इनमे विश्वास 
करना सिखाता हूँ? चाहे नए, चाहे पुराने तुम्हारे कह्दे 


( ४ ) 

मुताबिक मैं किसी न किसी तरद्द के देववा को मानता 
अवश्य हूँ । यह तुम इलफ उठाकर जजों के सामने 
कह भी चुके हो । जब कि मैं देवी बातें पर विश्वास 
करता हूँ तब परिणास यही निकलेगा कि देवताओं को भी 
अवश्य मानता हूँ । क्‍यों, क्या ऐसा नहीं है ? ऐसा ही 
है। जब्न तुम जवाब नहीं देते, तो मानना पड़ेगा कि तुम 
मेरी बात मानते हो । श्रच्छा, ते क्या हम लोग यह नहीं 
मानते कि देवी जीव था ते स्वयमेव देवता हैं या देवताओं 

की संताने हैं। क्यो यद्द मानते हो कि नही ? 

मेज्ञी ० -- मानता हूँ । 

झुक०--ठीक है, ते! तुम यद्ट मानते हो कि मैं देवी बातो पर 
विश्वास करता हूँ । भ्रच्छा तो जब देवी बाते” हैं तब 
देवता अवश्य हैं। दूसरे शब्दों में तुम्हारे ही फद्दने के 
मुताबिक मैं देवताओं फो मानता हूँ; फिर तुम्हारा यह 
कहना कि देवताओं को नहीं मानता क्‍या सीधी सादा 
बात को पेचील्ोी बनाकर मेरी मसखरी उड़ाना ्रौर मुस्के 
धोखा देना नहीं है ? यदि तुम यह कद्दो कि यह छोटे 
देव, देवी, बड़े देवताओं के जारज या दोगल्ले संतान हैं 
( चाहे दूसरी माता से या दासियों से हों ), जैसा कि 
कहा जाता है, ते में पूछता हूँ कि भल्ला ऐसा भी कोई 
मनुष्य होगा जो देवताओं के संतानों का होना माने और 
देवताओं का होना न माने ? क्या कोई यह सानेगा कि 


( १ ) 

गदहे या घोडे फे बच्चे तो होते ह पर गदद्दे या घोडे नहीं 
देते ९ मुझ पर ऐसा अद्भुत अपराध लगाने से तुम्द्दारा 
पझभिप्राय क्‍या है ? तुम मेरी विद्या जांचना चाहते हो 
या तुम्हें मुझ पर लगाने लायक प्रार कोई अपराध मिला 
ही नहीं ? तुम चाहे लाख सिर मारो पर तुम्ददारी यह 
बात कभी कोई अदनी से प्रदनी समझ रखनेवाला मनुप्य 
भी नहीं मानेंगा छि देवी बातों पर विशधास रखना देव- 
ताओं पर विश्वास रखना नहों है । 

पर भाई एथेंसवासिया ! बात पधसल में यह है कि 
मेत्तोटस ने मुझ पर जो प्रपराध लगाया है उससे झपने 
फो दापमुक्त फरने की लिये मेंने जो कुछ कहा वही घसल 
हैं। अपनी सचाई का प्रमाण मैंने यथेष्ट दे दिया । पर 
में फिर से शाप होगों का बतलाए देता हूँ कि बहुत से 
लोग मुझसे नाराज हैं और मेरे सँकड़ों शत्रु हो गए हैं 
और शायद यदि मैं प्पराधी ठहराया गया तो इसी 
कारण से ठहराया जाऊँगा। शानाइट्स या मेलीटस 
के कहने से नहीं, जनसाधारण का श्रेंध पक्तपात प्रौर 
झयधा संदेह मेरे नाश फा कारण होगा। मेरें पहले भी 
इसी अ्रेध-विश्वास ने बहुतां की जान ली हैं प्लौर यदि मेरी 
जान भी गई ते उसी कारण जायगी, श्रौर फिर कुछ में 
ही ते इसका आपििरी बलिदान हूँ नहीं, न जाने आगे भी 
फितने बेचारे इसी कारण मारे जायेंगे । 


( हुई ) 

शायद कोई कहे कि 'क्यों भाई सुकरात, तुम्हारे सिर 
पर क्‍या भूत सवार है, जे ऐसा काम करते नहीं लजाते 
जिससे प्राणों पर आ बनने की नौबत पहुँच गई१”? ते 
उसे सिवाय इसके में क्या जवाब दूँगा कि देखे भाई, 
जब कि कोई अ्दना सा आदमी भी कोई काम कत्तंव्य 
समभम्कर सिर पर उठा लेता है, तब क्या फिर वह्द 
उसके श्रागे जीने मरने की परवाह करता है ? आप 
खुद भी समझ देखें कि उसके ध्यान मे जब समा गया 
कि जो काम मैं करता हूँ, न्‍्याय्य श्रौर उचित करता हूँ, 
अनुचित नहीं, तो फिर चाद्दे वह भत्ता दो या बुरा कैसा 
ही मनुष्य क्‍यों न हो उसे क्‍या मरने जीने की कुछ 
परवाह द्वोगी ? यदि आप ऐसा समभते हैं कि उसे 
मरने जीने को कुछ समझना चाहिए तो आप सख्त 
गलती करते हैं। देखिए आप ही के पौराणिक इतिहास 
के अनुसार ट्राय फे युद्ध मे जो देवी मनुष्य काम आ्राए 
और उनमे थेटिस के पुत्र ने जिस वीरता से प्राण त्यागे, 
क्या उन्का कोई आज दिन नाम भी लेता यदि अपमान 
के आगे उन्होंने सत्यु की तनिक भी परवाह की होती ९ 
क्योकि जब उनकी मातादेवी ने स्नेह्रचश ( जब कि वहच्द 
हेकटर को मारने के लिये होंठ चबा रहा था ) पुन्न से 
यह कद्दा कि देख बेटा ! यदि तू अपने साथी पित्रो- 
कल का बदला लेने के लिए देकटर को मार डालेगा ते 


( ४७ ) 

तेरे प्राय भी कदापि नहीं बच सकते क्योंकि देकटर के 
बाद ही तेरी बारी आ्रावेगी ।” उसने माता की बात सुनी, 
पर मृत्यु के भय से वह जरा भी नहीं डरा। उसे 
कापुरुष बनकर जीना और अपने मित्र का बदला लिए 
बिना जीना अधिक भयानक सालूम हुआ । उसने फेवल 
यही कहा---““नही माताजी, मैं उस कुकर्मी को दंड दूंगा 
और मरूँगा । मुम्से मत रोका, पापी फो दंड देने दे 
और मरने दे। । मैंने बथा ही प्रथिवी का भार बढ़ाने के 
लिये जन्म नहीं लिया है। लोगो में कलंकित होने के 
बदले से! सा बार मरना श्रच्छा है ।?” आप लोग क्या 
सोचते हैं कि वह तनिक भी झत्यु से डराथा ९ भाई 
एथेंसवासियो ! मेरा ते यही सिद्धांत है कि मनुष्य ने जिस 
कास फो कत्तव्य समककर घारण कर लिया, चाहे उसे 
वहद्द स्वयमेव करे या अपने स्वामी था सदार द्वारा उसके 
लिये नियुक्त किया जाय, उसे उस काम से हटना नहीं 
चाहिए। सिवाय अधघमम के अपने कत्तंव्य-पाल्न से 
च्युत होने के बदले उसे और किसी बात का ध्यान नहीं 
रखना चाहिए, चाहे कोई भी आ्राफत श्ावे वा भले ही 
मृत्यु भी क्‍यों न आ जाय | 

क्यों जनाब, जब युद्ध के समय पोटीडिया, एमफी- 
पोलिस, डेलीयम, इन सब युद्धों के अवसर पर आप 
लोगों ने जिन अफसरों को मुकर्रर किया उनके आशज्ञा- 


सा 


( ८ ) 
जुसार मैं झ्पनी जगह पर नहीं डटा रहा और अन्य 
सिपाहियों की तरह मरने की जोखिम से डरा | फिर 
आज अपने कर्तव्य से क्यों मुख मेँ ? वही कतेव्य 
जिसका आदेश मुझे भगवान्‌ की ओर से हुआ है अर्थात्‌ 
बुद्धि के रगेल मे लोगो से तके विवके करना और अ्रपनी 
जॉच करवानी यही मेरा इस समय के कतंव्य का युद्ध- 
क्षेत्र है। ऐसा करना भी निहायत बेजा होगा, और 
यदि न्याय से पूछिए ते इसके लिये मुझ पर अपराध 
खगेगा कि मैंने देववाणी का अमान्य किया और मृत्यु के 
भय से बुद्धिमान न दोने पर भी मैं अपने को बुद्धिमान 
समभता रहा । भाइये।, झत्यु से डरना भी सिवाय 
इसके और कुछ नहीं है कि बुद्धिमान न द्वोकर अपने 
को बुद्धिमान समकना | खझत्यु से डरना क्‍या है, यही 
है कि जिस वात को नहीं जानते उसका जानकार बनना । 
मनुष्य जितनी बातें बतला सकता है उनमे मृत्यु से बढ़- 
कर उत्तम बात होनेवाल्ी उसके लिये और कोई नहीं 
है, पर लोग इससे ऐसा डरते हैं कि मानों वे खूब 
जानते हैं कि इससे बढ़कर बुराई और दूसरी नहीं 
है। और ऐसा डरना क्यों ? फेबल इसी लिये कि 
वे बिलकुल जानते नहीं कि क्या दहोगा। वे समभते 
हैं कि बढ़ा बुरा होगा । किसी ने आकर आज तक 
कहा ते नहीं कि मौत बुरी है या भली, पर ल्लोग 
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उसको चुरा समझे बैठे हैं। इस बारे में भी सव लोगों 
से मेरी समझू निराली है| यदि में अन्य लोगों से अपने 
के बुद्धिमान मानूँ भी तो इसी कारण से कि मैंने जहाँ 
तक सोचा है परलोक का पूर्ण शमार सच्चा ज्ञान मुकफे नहीं 
है, और यह मैं जानता हूँ कि इस विषय में में सूख हूँ । 
पर लोग समझ बैठे हैं कि परलोक जाने से बढ़कर बुराई 
और कोई नहीं है । इसी लिये वे मैत्त से धर घर कॉपते 
हैं। पर हॉ यह में खूब जानता हूँ शलौर इसका मुझे ठीक 
ज्ञान है कि अधम्म करना घुरा है, अपने बड़े की आजा 
टालना भ्रनुचित है, चाह्दे वह देवता हो या मनुष्य । 
इमलिये जिन काम को मैं बुरा समझता हूँ, उसे कभो 
करूँगा नहीं, और जिसे अच्छा समभ्तता हूँ उसके करने 
से संसार का कोई भय भी मुझे रोक सकेगा नही । अस्तु, 
यदि आप लोग इस समय मुझे छोड़ देंगे श्लौर आना- 
इटस की वात गलत समभ्ककर मेरी रिहाई कर देगे, ते। 
वात यही द्वोगी, अर्थात्‌ यही समभका जायगा कि सुर 
पर किसी तरद्द का जुमे लगना ही अनुचित था, और 
यदि ऐसा न कर आप लोग मुझे प्राणदंड देने ही पर 
मजबूर हो, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक यदि मैं छूट 
गया ते आप लोगो के सारे लड़के-बाले मेरी शिक्षा के 
अनुसार चलकर बिगड़ जायेंगे, श्रर आप मुझ पर दया 
करके कहें कि “अच्छा, देखे सुकरात, अवकी दफ' आना- 
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इटस की बात न मानकर दम तुम्हे छोड देते हैं; पर इस 
शर्त पर कि तुम इस' प्रकार के तक-वितर्क और जॉच- 
पडताल से बाज आओ; श्र यदि ऐसी हरकत करते हुए 
फिर कहीं तुम पाए जाओगे ते निश्चय तुम्हें प्राणदंड 
मिलेगा |?” यदि इन शर्तों पर आप मुझे रिहाई देना चाहेंगे 
या चाहे ते मेरा जवाब यह है कि दे एथेंसवासी भाइयो, 
मैं श्राप लोगे। को बडो इज्नत और प्यार की निगाह से 
देखता हूँ, पर परमात्मा की भ्राज्ञा टालकर आपकी श्राज्ञा 
नहों मान सकता, आऔर जब तक मेरे दम में दम है मैं 
कभी भी दाशेनिक तक॑ नित्तके करना नहीं छोड़ँ गा और 
आप लोगों से जिरह करके सचाई हू ढ़ निकालने से मुँह 
न मोड गा और जो मिलेगा उसके श्राग इस सचाई को 
प्रगट करने से वाज नही आऊँगा शेर जैसी कि सेरी 
आदत है जो मिलेगा उससे कद्दता रहूँगा कि 'मिन्नवर, 
शआ्राप एथेंसवासी हैं, जो विद्या और बुद्धि फे लिये भुवन- 
विख्यात हैं, अस्तु, आपको क्या केवल धन-दालत, मान- 
इज्जत या नाम के लिये कुल जिंदगी गेंवानी उचित है ? 
क्या विद्या बुद्धि, सत्य असत्य या आत्मिक उन्नति का 
ध्यान आप लोगों का करना बिलकुल उचित नहीं है ९? 
यदि मेरी बात काटकर वह्द कद्देगा कि "नहीं, मैं इन बातो 
का भी ध्यान रखता हूँ? ते मैं उसे यों छोड़े गा नहीं । 
उससे जवाब-सवाल करूँगा, उसकी जाँच पडताल करूँगा 
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और यदि देखूँगा कि वास्तव में उसमे धर्म का अंश नहीं 
है और वह अपने को धर्म्मत्मा समझता है ते उसे ऐसी 
परसोत्तम चीज की बेकदरी करने के लिये अ्रवश्य खरी 
और चेखी सुनाऊँगा । 

छोटे बडे, देशी विदेशी किसी को भी में न छोड़ूँ गा । 
जो मिलेगा उससे छेडकर ये बातें करूँगा, पर विशेषकर 
अपने खदेशी भाइयें से तो अवश्य कहूँगा क्योकि वे मेरे 
सबसे अधिक नजदीकी हैं। मुझे परमात्मा की ओर से 
ऐसी आज्ञा है। श्राप अपना अहोभाग्य सममिए कि 
भगवान ने मुझे यों आपकी सेवा के लिये सन्नद्ध कर दिया, 
क्योकि इधर उधर धूमते हुए आप लोगो के पास जा 
जाकर आपकी प्रात्मा जिसमें पूणेता को प्राप्त हे, आप 
लोगों को आत्मज्ञान हो, यद्दी सुकाना मेरा सुख्य धर्म्म 
रहा है। में निरंतर आप लोगों का यददी समझाता रहा 
हूँ कि आत्मा के आगे शरीर की, घन-दौलत की कुछ भी 
परवाह मत कीजिए, क्योंकि धम्मं, घन और दौलत से नहीं 
होता । धम्स से घन, मान, शारीरिक सुख ये सब प्राप्त 
होते हैं। क्‍या भीतर क्या वाहर जितनी श्रच्छी चीजें 
मनुष्य की हितकारियी दें सब धर्म्म ही से प्राप्त द्वोती हैं । 
भाइयो ! यही मेरी शिक्षा है। यदि इस शिक्षा से मैं 
युवकों का विगाडता हूँ ते वास्तव में बड़ी हानि पहुँचाता 
हूँ, इसमें संदेह नहीं। शायद कोई यह कहे कि नहीं 
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यह नहीं, मैं श्लौर ही कुछ सिखाता हूँ, ते वह सरासर 
भूठा है। भ्रस्तु भाई एथेंसवासिये सुनिए, चाहे झाप 
आनाइटस की वाते' माने या न साने', मुझे चाहे छोड़े 
या दंड दे, में अपने जीवन का उद्देश्य बदलनेवाला नहीं 
हूँ और न कभी बदलूँगा। एक दफः क्यों, चाहे सो दफ' 
भी इसके लिये मुझे मरना पड़े ता भी अपनी प्रतिज्ञा से 
एक तिल भी न डियूँगा | 

आ्राप मुभे रोकें नहीं। सुनते जाइए | जैसे पहले 
विनय कर चुका हूँ, उस प्राथेना को याद रखिए । सुनतें 
जाने से आपके लिये भत्ता दही है। अ्रब मैं आपसे कुछ 
ऐसी बात कहूँगा जिससे आपका जी चाहेगा कि चिल्ला ' 
उठे', पर नहीं आप ऐसा कीजिएगा मत | मैं जो हूँ से 
आपके वतला द्वी चुका हूँ; इस अवस्था मे यदि आप मु्के 
मार डी डालेगे तो ठीक जानिए कि मुझसे शअ्रधिक द्वाति 
आप ही की होगी। मेलीटस और झआनाइटस की क्‍या 
मजाल जो मेरा कुछ कर सके, यह सर्वधा असंभव है, 
क्योकि सु पूरा विश्वास है कि भगवान्‌ कभी भी एक 
भले आदमी को बुरे से कष्ट पहुँचने नहीं देगा। भले 
ही वे लोग मुझे मार डाले, देश-निकाला दे दे था मुझको 
अपने सामाजिक अधिकारों से रहित कर दे, क्ष्योंकि ये 
लोग इन्हीं बातां को सबसे अधिक चुराई समभते हैं, पर 
में ऐसा नहीं समझता । में तो यह मानता हूँ कि 
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वे जैसा काम इस समय कर रहे हैं उससे बठकर और 
कोई दूसरी,बुराई हो ही नहीं सकती श्र्थात्‌ एक मनुष्य को 
अन्याय रूप से प्राणदंड दिलवा देना, बेकसूर सजा दिल्ल- 
वाना संबसे बुरा है। श्रस्तु, भाई एथेंसवासियो, मैं 
अपने बचाव के लिये दरगिज बहस नहीं कर रहा हूँ जैसा 
कि आप समभते होंगे, में कंचल आपको यह बतल्ा 
रहा हूँ कि परमात्मा के अपराधी मत बनिए। उसने 
मुझे आपकी सेवा के अथे दान किया है। मुभे मार- 
कर इस दान का अ्रपमान मत कीजिए । मुझे यदि आप 
मार डालेगे ते निश्चय जानिए फिर मेरे ऐसा दूसरा 
आदमी आपकी मिलने का नहीं, मानों श्रापकी नगरी एक 
बड़ा उम्दा घोड़ा है जे! अपने कद के कारण कुछ सुस्त 
है, उसे काटकर जगा देने के लिये गेया एक डॉस की 
तरद्द परमात्मा ने मुझे आप लोगों मे भेजा है, क्‍योंकि 
ठीक डाँस की तरह में जब मैकका मिल्ला तभी आप लोगों 
के बदन पर बैठकर आप लोगो को चौंका देता हूँ, आपसे 
जबदस्ती तक करके असली बाते' कद्दलवाता, और आप 
मे से प्रत्येक का तिरस्कार किया करता हूँ। मेरे बदले 
मेरे ऐसा दूसरा मनुष्य आपको मिलना कठिन है; अस्तु 
आप यदि मेरी बात माने' तो मुझे न सारें। आपकी ठीक 
वद्दी दलत है जेसे कि जब सेते फो सहसा कोई जगाता 
है ते! उसे बड़ा बुरा मालूम पड़ता है, इसलिये यदि आप 
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आनाइटस फी वात मालेंगे ते! सुम्ते एक ही बार में मार- 
कर निश्नित होकर जन्म भर से सकते हैं; जब तक शायद 
परमात्मा कृपाकर झापको जगाने फे लिये दूसरा फोई 
मनुष्य न भेजे । आप लोग निश्चय जानिए कि पर- 
मात्मा ही ने मुझे आप लोगों में भेजा है, क्‍योंकि केवल 
एक झोंकवश ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना खुद 
का सव सुख-चैन भर काम-काज छोड़कर हानि सह- 
कर झापकी भलाई के लिये जीतोड़ परिश्रम किया करूँ 
झौर बिना चुलाए सबके पास जा जाकर बाप या भाई की 
तरह धम्म पर ध्यान रखने के लिये आप लोगों को 
सममभाया करूं। आखिर इसका कुछ न कुछ फारण ते 
अवश्य है, क्या मुझे इससे कोई निज का लाभ पहुँचा है ? 
या इसके लिये मुभ्े किसी ने कभी कुछ टके दिए हैं ९ 
यह ते आप सी जानते हैं कि मुझ पर अपराध लगाने- 
वालो ने वेहया होकर सब कुछ मेरे विरुद्ध कहा है पर यह 
साहस किसी का भी नहीं हुआ कि वह सुर्क किसी से 
कुछ रुपया वसूल करने या माँगने का देोष लगा सके। 
लाख सिर मारने पर भी वे ऐसा कोई प्रमाण उपस्थित 
नहीं कर सकते । अधिक क्या कहूँ, मेरी दरिद्वता दी 
मेरी सचाई का गवाह है । 

शायद आप लोगों का यह कुछ अजीब बाव मालूस 
पड़ती हो कि यो ते मैं सबके पास जा जाकर तके वितके 
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उसे अ्रन्याय तथा अधर्म के विरुद्ध खुले तार पर आवाज 
न उठाकर निज के तैौर पर काम करना चाहिए। मैं आपसे 
यह्द मुकालते की बात नदी कद्दता; जे। कुछ कहता हूँ 
सबका पका प्रमाण दूंगा, फेवल बातें ही का नहीं, काम 
का सबूत देके साबित करूँगा । श्रच्छा ते सुन ल्लीजिए , 
प्रापकाो भी मालूम दे! जाय कि मुझे क्‍या द्वो गया है 
जिसके कारण कोई भी मौत से भय दिखाकर मुझसे 
अधर्म नही करवा सकता, और अपनी बात छोड़ने की 
अपेक्षा मैं फीरन मरने के लिये तैयार हूँ। शायद में जो 
बात आपसे कहा चाहता हूँ वह अदालत में एक साधा- 
रण बात समभी जाती हो, पर बात वास्तंव में है बिल- 
कुछ सच । राजसभा मे आज तक यदि कोई जगह मैंने 
पाई है ते वह साधारण सभासद की है। अरगिनूसाइ 
के युद्ध के बाद दस सेनापतियो ने इकट्ठें होकर अपनी 
सेना की रक्षा नहीं की । इस अपराध पर आप लोगों ने 
उन पर जुमे क्ृगा एक साथ अभियेग चलाना चाद्दा था | 
यदह् बात आप लोगों का भी पीछे से कानून फे विरुद्ध 
मालुम हुई थी। उस समय मेरी ही जातिवाले एटी- 
उकिस',, सब सभापति थे । उन सब प्रधानो में से 
अकेले मैंने ही श्राप लोगों की नियमविरुद्ध कारवाई का 
विरोध किया और सबके विरुद्ध अपनी राय दी थी। 
साधारण सभासद सब मुझे गिरफ्तार करने और पद- 
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च्युत करने को तैयार हो गए; आप लोगों ने भी भन्ना- 
कर बकना-भकता शुरू किया और मुझे सबकी राय मे 
राय देने के लिये बड़ा जोर दिया । पर मैंने सोचा कि 
अन्याय और अधर्म्म की बात में श्राप लोगों का पक्ष 
लेने की अपेक्षा मैतत या कैदखाने के खतरे मे जाना 
अच्छा है। यह प्रजातंत्र राज्य के नाश होने के पहल्ले 
की बात है । जब राज्यतंत्र का जमाना आया तब तीस 
की मडली ने अन्य चार मनुष्यो के साथ मुझको भी 
राजसभा-भवन में बुला भेजा और ज्ञीयोन से सलसी 
नामक एक व्यक्ति का मार डालने के लिये ले आने की 
आज्ञा दी । उन्हे ते ऐसी ऐसी अआज्ञाएं जारी करने की 
आदत पड गई थी, जिसमें जहाँ तक द्वो! सके श्रधिक लोग 
उन्तके किए हुए अपराधों से शामित्ञ हो सकें यही उनकी 
सनसा थी, पर उस मौके पर भी मैंने फेवल वातो से 
नही, वरन्‌ काम से, प्रत्यक्ष दिखा दिया कि मैं झृत्यु से 
तृण वरावर भो नहीं डरता, पर हा मनुष्य या इश्वर के 
कानून के विरुद्ध केई काम करने से अवश्य बहुत डरता 
हूँ। वह गवर्मेंट अपना सब कुछ प्रवाप दिखाकर मुझे 
अधमे करने के लिये डरा न सकी श्रौर जब हम लोग 
राजसभा-भवन से बाहर निकल्ले तब मेरे अ्रन्य चारो साथी 
सलमी को लिवा लाने के लिये लीयोन की ओर चलते 
गए और मैं घर चला आया; आऔर यदि उसके थोड़े ही 
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दिनों बाद बहुत जल्दी उस मंडली के शासन का अंत न 
दो गया होता वो वेशक मुस्े भपनी करतूत के लिये प्रा्यों 
से हाथ धोना पड़ता । शभआआप में से बहुत से लोग इस 
बात के साक्षी भी हैं । 

अच आप ही वतलाएँ कि यदि में पवलिक मामलो मे 
दखल दिया फरता और एक धार्मिक मनुष्य की तरह 
इरदम धम का पक्ष लेना अपना सर्वोपरि कत्तव्य सम- 
भता ते क्‍या अब तक सेरी जान बची रहती ? _कदापि 
नहीं, मैं चाहे पर फोई भी क्‍यों न द्वोता, सुझे अ्रवश्य 
मै।त के दरवाजे जाना पड़ता । पर अपनी जिंदगी भर 
में जब कभी मुझ्के पवलिक या प्राइवेट किसी सामले में 
शामित्ल धोने का मौका पढ़ा है तव आप लोगो ने भो 
देखा ही द्वोगा कि धर्म अधर्म के विषय मे किसी मनुष्य 
से मैंने रत्ती भर भी रियायत लह्ठीं की है--किसी से भी 
नहों--यहाँ तक कि जिन्हें मेरे अ्रभियोक्ता स्कूठमूठ भेरे 
शिष्य वतलाते हैं, उनसे भी नहीं; क्योकि बात तो असल 
में यद्द है कि मैं कमी किसी का गुरु वना ही नहीं, पर 
हाँ जव मैं अपने कत्तेव्य सें कृगा रहता था, उस समय 
जवान या बूढठा चाहे जो है| मेरी वात अनायास सुन 
सकता था। इसके लिये कुछ फीस नहीं लगती थी | 

में ते गरीव अमीर सभी से प्रश्ोत्तर करने का पैयार 
हूँ श्रार यदि कोई मेरी बातों का जवाब देकर पुन. उस 
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विषय पर मेरे विचार सुनना चाहे ते। उसे कोई रोक टोक 
नहीं है श्र इसी कारण से मैं, इन मनुष्यों को भला या 
बुरा बना देवा हूँ। ऐसा अभियोग मुझ पर लगाना 
क्योंकर उचित हो सकता है ९ क्योंकि न ते मैंने कभी 
किसी का कुछ सिखाया और न में कुछ सिखाने का 
दावा करता हूँ। ऐसी द्वालत में यदि कोई यह हामी 
भरे कि उसने पकेले में मुझसे कोई ऐसी धात सुनी या 
सीख ली है जो सब लोगों ने कभी नहीं सुनी है तो वह 
सरासर भूठा है । 
फिर क्या फारण दे कि ये लोग मेरी संगत में खुशी 
से अपना बहत सा समय गवांते हैं ? मैं तो आपसे यह 
कह ही चुका हूँ। मैने श्रापसे यह बिल्कुल सच ही 
कहा दै, कि ये लोग जब ऐसे लोगों पर जिरद के सवाल 
द्वाते सुनते हैं जो मुख होने पर भी अपने को समभ्दार 
समझे बैठे है, तो इन्हें बड़ा मजा आता है, क्‍योंकि इस 
विपय की चर्चा के सुनने में वास्तव में एक विचित्र ही 
आनंद झाता है। फोई मूर्ख जब जिरद्द के सवालों से 
प्रपननी मूर्खता आप ही प्रगट कर रहा हो। और साथ ही 
अपने फो बुद्धिमान भी समझ रहा हो तव उसकी उस 
समय की वाते' सुनकर श्रोताओं का बडा आनंद आता 
है, इसमे कोई सदेह नहीं। इसके सिवाय मैं यह भो 
कहे देता हूँ कि लोगों की समीक्षा करने के लिये मुम्मे 
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एक दैवी झादेश है। यद्द आदेश सुभे खवप्न॑ में दैवाज्षा 
द्वारा तथा श्रन्य द्वार से प्राप्त हुआ है, जिन द्वारों से 
मनुष्यों का देवी आज्ञाएँ प्राप्त हुआ करती हैं। वास्तव 
में सही बात यद्द है। यदि सद्दी न होती तो सहज दी 
खंडित हो। जाती, क्योंकि यदि वास्तव मे यह बात द्वोती 
कि मैं युवकों के विगाड़नेवाला होता तो बडे होने पर 
सुझका अपना विगाडनेवाला समभकर, उनमें से कुछ 
लोग अवश्य मुझ पर अभियोग लाते और यों अपना 
बदला चुकाते । यदि संकोचवश वे लोग ऐसा करने से 
हिचकते तो उनके बाप भाई रिश्ते नातेवाले मेरी बुराई 
को याद कर कोई ते अ्रवश्य हो मुझसे बदला लेने के 
लिये खडा होता । देखिए, इनमें से कितने महाशय यहाँ 
उपस्थित भी हैं। वह देखिए मेरो ही उम्र और मेरी दी 
जाति का कृटोबेला का पिता कृठो मौजूद है, अश्विनी 
का पिता सप्तेश जाति का ल्लाइसेनिया बैठा है, एपीजेनीस 
का पिता शीफीयाई जाति का झंतिफान भी मौजूद है । 
इनके अत्तिरिक्त ऐसे भो बहुत से लोग हैं जिनके भाइयों 
ने मेरी संगत में श्रपना बहुत सा समय धिताया है। 
देखिए थीयोजेटीडी का पुत्र और थीयोडोटे फा भाई 
निकोसत्राता मौजूद है। थीयोडोटो मर गया है, वह 
क्यों चुप है। थोयोडोटो तो श्रब उसे मना करने के 
लिये आने द्वो नही ज्ञगा , दौमादेकी का पुत्र श्रैर थीगी 
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का भाई वैठा है, भ्ररस्तु का पुत्र और प्लेटो का भाई 
आदिमाती मै।जूद है, अनिस्तूदेरे। का अआ्राता अंतुदारे भी 
यहाँ मैजूद है। इनफे सिवाय और भी बहुतेरा का नाम 
मैं आपको गिना सकता हूँ। उन्हें अ्रपत्ती स्पीच देते 
समय मेलीटस को गवाही से जरूर वुल्लाना चाहिए धा। 
कोई हर्ज नहीं, यदि वह उस समय इनकी साक्षी दिलवाना 
भूल गया हो ते प्रव सहो। मैं चुपचाप खडा रहूँगा, तब 
तक जवान भी नहीं हिलाऊँगा--वह अआवे और बतलावे 
कि उसके ऐसे कोई गवाह हैं? गवाह देना तो दुर रहा, 
श्राप देखेंगे कि ये सब लोग उल्नटे मेरी द्वी बात को पुष्ट 
करने फे लिये ( जैसा कि मेलीटस और भ्रानाइटस भुभ्के 
कहते हैं ) तैयार हैं। अच्छा जाने दीजिए, जो लोग मेरे 
विगाडने से बिगड़ चुके हैं, वे मेरी हॉ में हॉ मिलावेगे 
ऐसा झाप कह सकते हैं, पर यह तो बततलाइए क्‍या कारण 
हैं कि उनके नाते रिश्तेवाले भाई वघु ऐसा करने के लिये 
अग्रसर नही होते? मदहाशये, कारण सिवा इसके कुछ 
नही है कि वे मुझे सत्य और न्याय का तरफदार और 
मेल्लीटस इत्यादि का सरासर मिथ्यावादी जानते हैं । 
अस्तु, मित्रो! प्रव शोर अधिक मैं क्‍या कहूँ, इसी 

प्रकार की और सी सब बाते द्वोंगी, जो कि भ्रव तक अपने 
बचाव के लिये मैंने कही हैं। शायद आपमें से यहा 
फोई ऐसा दो जिसे यह याद कर लज्ञा भ्राती हे कि इस 
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भ्रमियाोग से भी एक साधारण अभियोग में वह किस 
प्रकार जजों के हाथ पैर जोड़कर छुटकारा पाने के लिये 
गिडगिडाया था ओर आप लोगे! के दिल फे! मुलायम 
करने के लिये अपने नाते रिश्तेदार बंधु-बांधव भ्रौर छोटे 
मोटे बच्चों तक को अदालत के सामने ले श्राया था, और 
यह देखकर उसकी अ्रक्ल चकरा रही द्वोगी कि सबसे 
भारी आपत्ति मे--उसकी समझ के अ्रनुसार--फेंसे रहने 
पर भी, मैंने यह सब कुछ भी नहों किया । शायद यह 
बात लक्ष्य कर उन मद्दाशय का दिल्ल मेरे प्रति कठोर हो 
ज्ञाय, संभव है कि वे क्रोष से भर जाये घोर मेरे विरुद्ध 
सम्मति ( वाट ) दे डालें। यदि आपकमें से कोई महा- 
शय ऐसे हों--मैं नहीं समझता कि फोई होंगे--पर शायद 
कोई हों, ते! उनसे मेरा यह कहना युक्तिविरुद्ध न होगा, 
यदि मैं उनसे कहूँ--'मित्रवर मेरे भी नाते रिश्ते, 
सगे संबंधी, बालबच्चे सब ही हैं, क्‍योंकि मैं भी माता के 
' गर्भ ही से पैदा हुआ हूँ, कुछ आकाश से नही दूट पड़ा । 
से भाई एथेंसवासियो ! मेरे भी सगे संबंधी हैं, शऔर 
तीन लडके भी हैं, एक उनमे से कुछ बड़ा और दे। बच्चे 
हैं, पर मैं उनमे से किसी का भी यद्दोँ लाकर आपकी दया 
का उद्रेक करा अपने छुटकारे का यल्न नहीं करूँगा ।? 
क्यों ऐसा नहीं करता ? भाई साहवे | आप यह 

न समझे कि में घमंड से ऐसा कर रहा हूँ या झापको 


( ११३ ) 


इलका करने की इच्छा से ऐसा करता हूँ,--सुभूमे मृत्यु 
फे मुख में जाने की द्िम्मत है या नद्दीं, यह रही दूसरी 
बात--पर महाशयो ! अपने सम्मान के लिये, आपकी 
महानगरी और आपके नाम फे लिये, इस उम्र में उस 
प्रकार का कोई काम करना में डचित नही ससकता। 
सच घाहे रूठ, जो हो, लेगो फो यह विश्वास ते अवश्य 
- हो गया है कि सुकरात भ्रन्य सब॒ लोगों से कुछ विल- 
क्षण ही है। इसलिये यह वड़ी लज्जा की बात द्वोगी 
यदि आपकमें से यहाँ काई मद्दाशय जो विद्या, बुद्धि, शूरता 
या और किसी गुण फे लिये विख्यात हैं, उक्त प्रकार की 
मामूली हेय कारवाई करें। मैंने प्रायः देखा है कि 
श्रच्छे अच्छे विख्यात सब्नन भी अपने अभियोग के समय 
तरद्द वरद्द फे विचित्र काम करते हैँ, मानों मृत्यु से बढ़- 
कर और कोई सयानक चीज है ही नही, भर यदि वे उस 
समय बच गए ते फिर सदा जीते रहेगे। ऐसे मनुष्य 
इस महानगरी की बदनामी फे कारण हैं, क्‍योंकि यदि 
कोई अजनबी देखे ते यही समझे कि घड़े बड़े योग्य 
एथेंसवासी जो अपने भाइयों द्वारा न्यायाधीश, राज- 
सभासद तथा प्रन्य उच्च राजकमे मे नियुक्त किए जाते 
हैं, एक औरत से भी फम हिस्मत रखते हैं। भाई, 
एथेंसवासियो ! श्रापमें से जिनका कुछ भी नाम है, 
उन्हे यह सब काम नहीं फरना चाहिए और न इसें 
सु--८ 
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करने देना चाहिए, वरन्‌ अपने आचरण द्वारा आपको 
प्रगट कर देना चाहिए कि जो लोग ऐसी दया उपजाने- 
वाली नाव्यकज्ञा कर नगर को कलकित करते हैं उनके 
प्रति चुप रहनेवाल्ो की अपेक्षा आप अधिक कठारता का 
चतांव करेगे । 

अच्छा, नेकनामी और बदनामी की बाव जाने 
दीजिए | यो भी मैं यह बात उचित और धर्म्मानुमेदित 
नहीं समझता कि दड से बचने के लिये न्यायाधीशो के 
हाथ पैर जोडे जायों। उत्चित ते यह है कि युक्ति से 
उनके मन का समाधान कर दिया जाय। सच्ची बाते 
उनके सामने पेश कर दी जायें जिससे वे सारे मामले को 
यथोपयुक्त न्‍्यायतुल्ला पर ताल सके' । न्यायाधीश यहाँ 
अपने देस्तें से देस्ती भदा करने के लिये नहीं बैठे हें, 
न्याय करने फे लिये हैं, और वे लोग इस बात की शपथ 
खा चुके हैं कि यदि चाहेंगे ते किसी पर रिझायत नहीं 
करेंगे, सब बाते” और सब मामले कानून के मुताधिक 
फैसला करेगे | फिर कया यह उचित होगा कि हम लोग 
आपकी शपथ भग करने के लिये ललचाएँ और आप भी 
क्यों हमारी बात माने' ? क्‍योंकि ऐसा करना दोनों के 
लिये अधम्म होगा । इसलिये भाइयो, आप लोग सु 
से ऐसी बाते' करने की आशा न करें क्‍येंकि इन बातों 
फो मैं अनुचित, भ्रन्याय्य और अधर्म्स समझता हूँ, कौर 
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फिर आज, इस समय मैं ऐसा करूँ जब कि मेल्लीटस मुझ 
पर अ्धर्ग्मी ही होने का अपराध लगा रहा दे | क्‍योंकि 
यदि इन कारवाइयो से मैं सफल हो गया और द्वाथ पैर 
जेडकर, गिडगरिड़ाकर आपकी शपथ भंग करवा सका ते 
भाइयो, यह ते आपको साफ साफ सिखलानेवाला ठद्दर 
जाऊँगा कि देवी देवता कोई है नहीं, और अपनी रक्षा फे 
चदले उल्नटे नास्तिकता का अपराध मेरे गले घंघ जायगा । 
पर भाई साहवो ! यद्द सत्य से परे है । में देवी देवताओं 
को वैसा ही मानता हूँ जेसा कि कोई भी मेरे अभियोक्ता 
मानते हैं। और अब मैं श्रापके और न्यायकर्ता भगवान्‌ 
के हाथ अपना मामला सैपता हूँ जिसमे आप ले।ग अपने 
ओऔर मेरे लिये जेसा उत्तम समभ्मे' फैसला कर दे । 
( २२० वेद उसके पक्त और २८१ वेट विपक्ष में आए। 
श्रस्तु. ६९ अभ्रधिक सम्मति से वद्द अपराधी ठहराया गया । ) 
भाई एथेंसवासियो ! शआपके फैसले से मैं कुछ बुरा 
नहीं मानता हूँ। इसमें कई कारण हैं। मुभ्े तो वरावर 
से यह खटका था कि आप मुझे अपराधो ठद्रावेगे, इस- 
लिये इस्न पर इतना आश्रय नहीं हुआ जितना बेटों की 
गिनती पर दो रहा है। मुझे कदापि श्राशा नहीं थी 
कि इतने भी लोग मेरी तरफ से वोट देंगे. पर श्रव यह 
सालूमस दे। गया कि केवल तीस वोट और मेरे पक्त में 
होते ते मैं बच जाता। जो हो, मैं तो यही समझता 
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हूँ कि मेलीटस मेरा कुछ नहीं कर सका; फेवल यही 
नहों, यदि आनाइटस श्र।र ल्ाइकोन ये दोनों भी सु 
पर अपराध लगाने के लिये अग्रसर न हुए द्वोते तो उसे 
रुपये में तीन आने वेट भी प्राप्त न दोते और एक 
सदस्र दरहिम # का जुर्माना देना पडता । 

अच्छा, तो वह मेर लिये मृत्यु दंड ठहराता है। खैर, यह 
भी सही। अब इसके बदले में मैं अपने लिये श्रैर फौन 
से दंड का प्रस्ताव करूँ ? मेरे योग्य कौन सा दंड है ९ 
चुपचाप न बैठकर आराम करना छोड़ने की ठानकर मैंने 
जे अपनी जिंदगी बिता दी. उसके लिये में कौन से दंड 
का प्रस्ताव करूँ? मैंने किसी भी सांसारिक विषय से 
नाता नहीं जेड़ा । अन्य लोगों की तरह धन दौलत, 
नाते रिश्तेदारी, नास, वैभव, व्याख्यानवाजी, बड़े बड़े 
फौजी और राजकर्म्म के ओहदे, नाच-रंग, खेल-कूद-- 
यहाँ एथेंस नगरी में सभी कुछ है,--पर मैंने सोचा 
कि इन बातों मे जी लगाने के लिये प्राण धारण करना 
कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिये मैं इस रास्ते गया दी 
नहीं, जद्दों जाने से न वो आपका श्रोर न श्पने को मैं 
कुछ फायदा पहुँचा सकता । इसके बदले मैं प्रक्नण अलग 


ऐसा कानून था कि जो अभियोक्ता जजों के पांचवें भाय की 
सम्मति आप्त न कर सकता उसे एक हजार द्रहिम जुर्माना देना पढ़ता 
था तथा और भी कई तरह का रांछुन सोगना पडता था । 
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झआपमें से हर एक के पास गया । किसलिये ? आपका 
सबसे बड़ा उपकार फरने के लिये--आपको यह सम- 
भझाने फे लिये कि “पहले अ्रपने आपको पहचानकर 
तव अपने फामो में हाथ डालो |”? 

तात्पयये यह कि जहाँ तक संभव था, आपको सम- 
भझदार बनाने के लिये--आपको यह वतलाने के लिये 
कि “जब तक एथेंस नगरी क्‍या है यह न समझ लो तब 
तक एथेंस के मामलों मे दखल न दे”?, तात्पये यद्द कि 
इसी प्रकार से और भी सब बातो पर उचित ध्यान देने 
के लिये कद्दता गया । तो इस प्रकार से जिंदगी बिताने 
के लिये मुझे कया मिलना उचित है? अवश्य कुछ 
अच्छी चीज मिल्लनी चाहिए, यदि वास्तव मे मैं अपने 
लिये कुछ मिलने का प्रस्ताव करूँ, जे मेरे उपयुक्त दो 
और जिसे पाने मे मेरी शोभा है । भाइये।, ऐसे दरिद्र 
उपकारी के लिये क्‍या पुरस्कार है, जो केवल आपकी 
फ्रसत का समय द्वी चाहता दे ? उसे तो प्राइटेनियम 
( सरकारी सभागृह ) में स्वेसाधारण की ओर से पेंशन 
सिलनी चाहिए। यही उसका उपयुक्त पुरस्कार है। 
ओलीपिक खेल ( वार्षिक खेल का उत्सव ) में जो लोग 
अपने रथ या घोड़ो द्वारा जे। कोई करतूत दिखाकर पुर- 
स्कार पाते हैं उनसे बढ़कर उक्त पुरस्कार का भागी मेरे 
दी जैसा मनुष्य दो सकता है। वे खिलाड़ी तो आपके 
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क्षण भर के लिये खुश करते होंगे पर मैं तो ऐसी चेष्टा करता 
रहा हूँ जिसमें आप वास्तव से जन्म भर सुखी रहें । 
उक्त खिलाड़ियों को कुछ कमी नहीं है पर मैं दरिद्वो हूँ । 
इसलिये यदि कोई दंड मैं अपने लिये उपयुक्त समझता 
हूँ तो वह यही है। मेरा यह प्रस्ताव है कि प्राइटेनियम 
में सकार की ओ।र से मेरी परवरिश की जाय । 
शायद हाथ जोड़ने और आँसू बहाकर गिड़गिड़ाने 
के बारे में सैंने जो कद्दा था, उसी तरह इस' बात पर भी 
आप मुझे उदंड या घमडी समभते होंगे ? पर भाइयो, 
ऐसा कदापि नहीं है। बात असल में यह है कि मुझे पूरा 
विश्वास है कि मैंने जान वूक्कर कभी किसी का कुछ 
बिगाड़ा नहीं है, यद्यपि मैं आपको यद्द बात समझ्का नहीं 
सका हूँ क्योकि बहुत थेड़ा समय आपके साथ बातचीत 
करते मुझे बीता है। यदि श्रन्य स्थानों की तरह यहाँ 
भी जिदगी और मैतवाले मुकदमे का फैसला एक दिन 
के बदले कई दिलों में होने का नियम होता वो शायद मैं 
आप लोगो का समझता देता, पर भाई साहबो | इतने थोड़े 
समय में में क्या कर सकता हूँ ? मेरे शत्रु ओ ने मुस् 
पर जो सिथ्या लाछन लगाए हैं उन्हें दूर करने के लिये 
यह काफी नहीं है। इसके सिवाय जब मुझ्के पूरा निम्बय 
है कि मैंने आज तक किसी का कुछ विगाड़ा नहीं है तब 
फिर आज अपने का निरपराधी जानता हुआ अपने लिये 
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किसी दंड का प्रस्ताव कर, मैं अपनी आप बुराई क्‍यों 
करूँ? जहूरत कया है? क्‍या इसलिए कि मुझे मेली- 
टस द्वारा प्रस्तावित दंड सोगना पड़ेगा ? पड़े ते पड़े । 
क्ये।कि मैं ते कद्दी चुका हूँ कि मैं नहीं जानता कि उत्त 
दंड ( मृत्यु दंड ) भश्रच्छा है या बुरा। ऐसी अवस्था 
में क्या में ऐसे दड का प्रस्ताव करूँ जिसे में निश्चित 
रूप से बुरा जानता हूँ ? क्या मैं कैदखाने मे जाने की 
इच्छा प्रगट करूँ ? क्यो किसलिये ? कान ऐसी आफत 
आई है जे मैं नि्दंयी जेलरों के अधीन अपनी शेप आयु 
खोऊँ ? नहीं, ऐसा नहीं हे सकता। मैं पहले ही 
कह चुका हूँ कि यह सब में कुछ भी नहीं फरूँगा। 
मुझे जेलखाने ही मे सड़ना पड़ेगा, क्योंकि जुमाना देने 
के लिये मेरे पास रुपया नहीं है। क्‍या में देशनिकाले 
के दंड फा प्रस्ताव करू ९? शायद श्राप लोग इसमें 
राजी भी दो सकते हैं, पर सोचने की वात है, कि अपनी 
जान को प्यारा समभकर यदि में यहाँ से अन्यतन्र चला 
जाऊँ ते बाहर अन्य देशी लोग क्या मुझे जीता छोडेंगे ९ 
क्योंकि जब आप मेरे खदेशी भाई मुझसे ऐसे चिढ़ गए 
हूं कि में आपको भारी पड़ रहा हूँ ते विदेश में ते मेरे 
लिये क्षण भर भी टिकना कठिन होगा। यह तो द्वोने 
का नहीं। दुदेशा की पराकाष्टा हो जायगी। इस' 
नगर से उस नगर, वहाँ से अन्यत्र, यां ही सब लोगो से 
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निर्वासित हो होकर मुम्के मारे सारे फिरना पड़ेगा । जान 
बचाने का खूब मजा आता रहेगा। क्योंकि मुझे पूरा 
विश्वास है कि जहाँ मैं जाऊंगा, नई उम्र के लोग मेरी 
बात अवश्य ही कान लगाकर सुनेंगे, जेसा कि यहा 
सुनते हैं। और यदि मैं उन्हें 'दूर दूर! करूँगा तो वे अपने 
बड़ों को समस्काकर मुझे निकाल बाहर करेगे । यदि मैंने 
उनसे भद्गता का बर्ताव किया और उन्हे दूर दूर” न किया 
ते उन्तके श्रागम का विचारकर उनके बड़े मुरब्बी सुभ्के 
गदनिया दे देंगे । यही दुर्दशा होती रहेगी | 

अच्छा, आपसे से शायद कोई यह फहे कि “अच्छा 
भाई सुकरात, एक बात हो सकती है। यदि तुम एथेंस 
नगरी से बाहर चले जाओ और चुपचाप रहो, न किसी 
को छेडो और न किसी से बोलो-चालो, तब ते कुछ 
दुदेशा नहीं होगी |!” भाई साहबो | यदि ब्रह्मांड भर में 
मेरे लिये सबसे कोई कठिन काम है तो वह् यही है कि 
“मैं ज्ञोगों का क्‍्योंकर समझता दूँ कि मैं फदापि ऐसा 
नहीं कर सकता”। यदि मैं कहूँ कि "मैं चुप नहीं 
रह सकता क्योंकि इससे परमात्मा की आशज्ञा-भग का 
मुझे पाप लगेगा? तो झ्लाप मेरी बाव सच नहीं मानेंगे, 
पर यदि फिर मैं यह कहूँ कि जैसा मैं किया करता हूँ 
अ्रथोत्त्‌ धम्में, अधम्में, न्याय, अन्याय इत्यादि दाशेनिक 
प्रश्नों पर लोगों से प्रश्नोत्तर करना, क्येंकि उससे बढ़कर 


पुनः 
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मनुष्य के लिये और कोई श्रेप्तर जीवन है ही नद्दी, तव 
तो सेरी बात पर आप और भी विश्वास नहीं करेगे। 
पर चाहे आप न माने, सत्य तो यही है। तिस पर से 
खूबी यह है कि में यह भी समभता हूँ कि में किसी दंड 
के योग्य नही हूँ। यदि में पंसेवाला होता तो , चाहे जितनी 
आप कहते मैं, उतनी बड़ी रक्रम जुर्माने मे दे देता क्योकि 
इससे मेरी कुछ हानि न होती । सो ते है नद्दी, ऐसी 
हालत मे मैं अ्रथेदंड देने में नितांत असमथे हूँ, पर हाँ, 
यदि आप मरी श्राकात के भीतर अ्रथेदंड लेना चाहे तो 
दे भी सकता हूँ। शायद मैं एक मीना ( श्राजकल के 
६१ रु० के बराबर ) दे सकता हूँ। अस्तु, इसी जुरमाने 
का प्रस्ताव करता हूँ। अच्छा, यहाँ उपस्थित मिन्रगण, 
प्लेटो, झटो, कटोवाला श्र अपोलोदार मुर्के तीस मीना 
का अर्थदंड प्रस्ताव करने के लिये कहते हैं इसके लिये, थे 
जमानत देंगे। श्रस्तु, में तीस मीना अधेदंड का प्रस्ताव 
करता हैँ । इतने रुपये क॑ लिये इन लोगों की जमानत 
काफी हागी । ेल्‍ 
( प्राणद्ंड की श्राज्ञा सुनकर वह जरा नहीं घबराया और 
बडी शाति से उसने निम्नत्विखित वक्तृता दी । ) 

भाई एथेंसवासियो ! 'आपने वहुत जल्दी की । यह 
आपके लिये अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि सब लोग इसी 
फारण से श्रापकाी घिक्कारेगे और कहेंगे कि "देखो एथेंस 
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कैसी वाहियात नगरी है और यहाँ के लोग कैसे अधर्म्मी 
हैं कि उन्होंने सुकरात ऐसे बुद्धिमाव आदमी को यों 
सार डाला” । चाहे मैं मूल ही क्‍यों न होऊं, पर 
आपकी धिक्कारते समय ये मुझे 'बुद्धिमान्‌? कहेंगे अवश्य, 
इसमे संदेह नहीं । भआपने यदि श्र जरा धीरज धरा 
होता ते थोड़े दिनों मे प्रकतिमाता आपकी इच्छा यों ही 
पूणे कर देती, क्योकि आप देख ही रहे हैं कि में बूढ़ा 
हो! गया हूँ और अब अधिक दिन जीऊँगा नहीं | भाइये, 
यह न समझना कि मैं श्राप सब लोगों के प्रति यदह्द बात 
कद रहा हूँ। मेरा कहना उन्हीं से है जिन्होंने मेरे 
प्रायदंड में सम्मति दी है और भ्रब भी सेरा कथन उन्हों 
के प्रति है। शायद आप लोग यह समझते होंगे कि 
मुझे समझाने की पूरी युक्ति न आई कि जिससे मैं आपको 
अपने छुटकारे के लिये समका देवा। यदि आप ऐसा 
समभते हों तब ते दंड से बचने के लिये. चाहे मैं जो 
चाहूँ से करूँ या जो चाहूँ सो कह भी सकता हूँ । पर 
नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इसलिये मरा पड़ा हूँ कि 
मैंने उदंडता और निल्व॑ज्नतर का कोई काम नहीं किया है। 
छुछ पूरी युक्ति नहीं लड़ा सका ऐसा नहीं है , मैं आपके 
सामने उस प्रकार से गिड़गिडाया नहीं जैसा कि शायद आप 
लोगों का पसंद होता या उस प्रकार से राया घाया नहीं और 
हाथ पैर नहों जोड़े, जो कि में कह चुका हूँ, मेरे येग्य 
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बात नहों है, और जेसे बर्ताव पाने की आप लोगों को 
आदत पड़ी हुई है, क्‍योंकि श्रौर लोग ऐसा करते आए 
हैं। इसलिये जब में अपने बचाव की बातें कर रहा था 
तब मैंने उचित समझता कि चाहदे कैसे ही खतरे का मुकाम 
क्यों न दो, नामर्दी का काम करना कदापि उचित नहीं 
है और अब भी मेरा वही विचार है। मैंने ते उचित यही 
समझा कि जैसा मुनासिब है उसी प्रकार से अपना 
बचाव करना, जेसा आप समभतते हैं वैसा अनुचित 
बर्ताव कदापि नहीं करना, चाह्दे प्राण रहें या जायें। 
अदालत के सामने या युद्ध में शत्रु के सामने बहुत सी 
ऐसी बाते हैं जिन्हें मृत्यु से बचने के लिये मनुष्य को 
कदापि करना मुनासिब नहीं। युद्ध मे यदि हम अखस्क्ष 
रखकर शत्रु के पैर पर गिर पडें तो सहज ही में प्राण 
बच सकते हैं। यही क्यों, यदि आदमी पूरी बेशर्म्मी 
पर कमर बाँध ले ते और भी कई आफत-विपद ऐसी हैं 
जिनसे वह सहज ही में अपना बचाव फर सकता है । 
पर भाई साहबो, वह मौत से ते बच जायगा पर कहिए 
क्या अ्रधम्मे से भी बच सकेगा ? क्योंकि मौत की 
अपेक्षा अधस्से से बचना और भी कठिन है, क्योकि 
अधरम्म की चाल मौत से कहीं भ्रधिक तेज है। शस्तु, 
मैं ते बूढा द्वो द्वी गया हूँ कौर सुस्त भी हो गया 
हूँ। इसलिये धीमी चालवाल्ी मृत्यु ने मुझे आन पकड़ा 
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है, और मेरे अमियोक्तागण श्रभी युवा और चतुर भी हैं 
इसलिये उन्हें तेज चालवाले अधम्म ने आरा प्रसा है | 

अस्तु, मैं तो आप लोगों से दंड पाकर मौत के दर- 
चाजे जाता हूँ और वे ले।|ग सत्य से दंड पाकर पाप और 
दुष्टता के दरवाजे की ओर आगे बढ़े हैं। जेसा मुर्के 
वैसा ही उन्हें भी यथायोग्य पुरस्कार खीकार है। शायद 
इस मौके पर इन बातों का ऐसा दी दवोना उचित द्ोगा, 
से ठीक ही है, वराजू का पलड़ा बराबर है। 

हे एथेसवासियो ! अब मैं आपको कुछ द्वोनी ( भवि- 
ध्यद्वाणी ) सुनाऊँगा; क्योकि आपने मुझे सजा दी है, 
मैं मरने चल्ला हूँ श्रौर इसी मैकके पर मलुष्यों को देव- 
वाणी कथन की शक्ति सबसे अधिक हुआ करती है। 
सुनिए, मैं आपको--उन लोगों को जिन्होंने मुझे रुत्यु- 
दंड दिया है--यह भविष्यद्वायी कहता हूँ, कि मुझे 
आपने जो सजा दी है, मेरे मरते द्वी उससे खख्त 
सजा आपको भोगनी पड़ेगी । आपने यह सेचकर यह 
काम किया है कि शायद आपके जीवन का द्विसाब लेने- 
वाला फिर कोई नहों रहेगा। पर नहीं, आपका यहद 
सेोचना सरासर गल्मत है। एक दे नहीं, बहुत से ऐसे 
भ्रादमी उठ खड़े होंगे जिन्हें आप जानते नहीं और न 
मैंने ही अब तक आपकी बतल्लाया है। ये लोग प्रापको 
छेड़ेंगे और आपकी अपनी जिंदगी का लेखा उन्हें बतल्ाना 
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पड़ेगा । ये लोग मुझसे भी कठोर शिक्षक होंगे और 
आप मुझसे भी अधिक इन पर क्रोधित होंगे, क्‍योंकि ये 
लोग युवक होंगे। यह खूब जानिए कि आप इन्हें मार- 
कर इनका झऊुँह बंद नहीं कर सकेंगे। यदि आप यह 
समभते हों कि इन्हे मारकर आप अपनी निदित करतूतों 
की निंदा करने से रोक सकेंगे ते श्रापकी सरासर गलती 
है। इस तरह से जान बचाना सहज नहीं है और यह 
राह नेक भी नहीं है। निंदकों की जबान बंद करने की 
अपेक्षा अपने दोषों का सुधार करना अ्रधिक उत्तम है । 
अस्तु, जिन लोगों ने मुझे दंड दिया है उनसे यही मेरी 
अतिम भविष्यद्राणी है। अच्छा भाश्यो, अब «आप 
लोगों से, जिन्होंने मुझे निर्दोष माना है, इस बारे मे मैं 
बातचीत करूगा। सत्यु के स्थान फो जाने के पहले 
जब तक ये सब लोग तैयारी मे लगे हैं, आइए हम 
आपसे दे दे बाते' कर लें। इसलिये मेरी विनती है 
कि जब तक मैं यहाँ हूँ, आप भी यहीं रहे, इसलिये कि 
जब तक संभव हो हम लोग आपस में बातचीत करने 
पावे। प्यारे द्वास्ते | सें श्रापको बतलाना चाहता हूँ कि 
मुझ पर क्या बीती है। आई, न्‍्यायाधीशो--आप ही 
असलो न्यायाधीश है--मुझ पर एक अनूठी होनी हे 
बीती है। बात यह है कि शुरू से श्राज तक जब कोई 
काम में करने जाता ते मुझे अंदर से कोई ताकत अवश्य 
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शेक देती थी, यदि वह काम अनुचित होता । यद्द दैवी 
इशारा आज तक वरावर मेरे संग रहा है, कभी इसने मुस्े 
बिसारा नहीं । मामूली से मासूली थातों से भी यह 
इमेशा मुझे चितावनी देता रहा है। अब आप देख ही 
रहे हैं कि मुझ पर क्या वीत रही है। वही द्वोने फो 
है जिसे मनुष्य सबसे अधिक विपत्ति समभते हैं, पर उस 
दैवी चितावनी ने अब की दफ:ः कहीं भी मेरा साथ नहीं 
छोड़ा । न ते घर से यहाँ आते खमय, या कभी व्याख्यान 
के बीच, या किसी काम मे, जो मैंने यहाँ आकर किया। 
इस दैवी चिह्न ने मुझे कही भी नहीं रोका, जब कि कौर 
आर मैको पर ऐसग हुआ है कि इसने मुझे बोलते 
बेलते एकाएक रोक दिया है। पर यहाँ इस मामले में 
इसने कभी भी बोलते या कुछ करते तनिक भी मेरा साथ 
छोडा नहीं। इसका कारण मैं क्या समभता हूँ, से 
आप सुनिए | बस, यही कि जो बात मुक पर द्ोनेवाली 
है वह अवश्य अच्छी बात है, श्रार जो लोग खझत्यु फो 
विपत्ति समझते हैं वे अवश्य गल्ती पर हैं, मुझे इसका 
स्पष्ट प्रमाण मिल गया क्योकि यदि मेरा कुछ बुरा होने- 
वाल्ा होता तो अवश्य मेरा सदा का देवी चिह्न मुझे 
चितावनी देता । 

इसके अतिरिक्त यदि दूसरे प्रकार से भी सोचा जाय, 
ते इमें पता लग जायगा कि मृत्यु अवश्य अच्छी चोज 
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है, क्‍योंकि र॒त्यु असल में दे! वात हो। सकती है। या 
ते मनुष्य का अस्तित्व बिलकुल रहता हो नही, एकदम 
शून्य हे! जाता है, या साधारण विश्वास फे अ्नुखार वह 
एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर'मे प्रवेश करता है। यदि 
सृत्यु ऐसी वरतु है कि सव शून्य हे! जाय, यदि वद्द एक 
ऐसी महा निद्रा दे कि जिसमें सोया फिर कभी नहीं 
जागता ते वास्तव में इससे बढ़कर उत्तम लाभ की बात 
कोई हो। ही नहीं सकती । आप ही सोच देखिए कि जिस 
रात को इसमें ऐसी घेर लिद्रा आती है कि किसी बात का 
भान नहीं रहता श्ौर कोई खप्न देखने फी वात भी 
याद नही रहती ते उस रात्रि से और रात्रियों का यदि 
श्राप मुकावला करेगे ते। ञ्राप देखेंगे कि उसके ऐसे आनंद 
की रात्रि दूसरी नहीं वीती है। आप ते क्या, स्य बड़े 
बड़े शाहनशाद् भी उस रात्रि फे सुख की बरावरी दूसरी 
रात्रियों से नहीं बतला सकेगे। यदि मृत्यु की निद्रा 
ऐसी महानिद्रा है ते मेरे हिसाव से तो यह परम लाभ 
है, क्योंकि अंत फी अनंत काल भी तो रात्रि द्वी के तुल्य 
है। शऔर यदि मृत्यु केवल परलेक की यात्रा का आरंभ 
है और जितने लोग मर गए हैं, सब मौजूद हैं, ते इससे 
बढ़कर उत्तम और क्या होगा? इससे बढ़कर और 
उत्तम बात क्या होगी कि मरकर उस लोक से जाना जहाँ 
इन प्रन्यायी मनमाने न्यायाधीशों से छुटकारा मिलेगा 
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और सच्चे न्यायाधीशों के बराबर आसन मिलेगा जिन्होने 
संसार में रहकर न्याय श्र सत्य का प्रचार किया था 
अऔर जो अरब देवलोक मे आनंद कर रहे हैं ? क्‍या ही 
आनंद फी बात दोगी कि परलेक में यहाँ से गए हुए बड़े 
बड़े कवि, शूर श्र ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनियो के दशेन 
होगे श्र उनसे वार्ताज्ञाप द्वागा! यदि ऐसा है ते मैं, एक 
दफः क्यो, बार वार मरने को तैयार हूँ। मुभे ते और 
भी आनंद आवेगा जब वहा घड़े बड़े न्‍्यायशास््ष तथा तके 
विद्या के पंडित और सच्चे तर्क करनेवांज्षो से मेरी सेंट 
द्ोगी जे लोग बेचारे यहाँ इसी कारण से मारे गए थे 
कि मेरी तरद्द से उनको श्रन्याय रूप से दंड दिया गया 
था। एन लोगों से मिलकर अपनी बीती सुनाऊँगा और 
उनकी बीती सुनूँगा और ये। बैठा बैठा देने का मुकाबला 
करूँगा । बड़ा मजा आवेगा । यहाँ जैसे तके से लोगों 
की जॉच किया करता था, वहाँ भी किया करूँगा और 
पता छगाया करूँगा कि वहाँ कौन ऐसा है जो अपने को 
बुद्धिमान समझता है पर बुद्धिमान है नहीं । चाहे कुछ 
ही हो, टद्राय युद्ध के नायक, या उदेशी अथवा शीशीफा 
या बहुतेरे ऐसे नर नारियों की तक द्वारा जॉच करने फे 
लिये कौन ऐसा प्राणी होगा जो सर्वल अपण करने के 
न तैयार हो ? यह ते। निश्चय है कि वहाँ ऐसा करने- 
वालों को कोई प्राणदंड नहीं देता । 
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क्योंकि, जैसा माना जाता है यह यदि सच है ते वे 
लोग हमसे अधिक भ्ानंद में अवश्य रहते हैं क्‍योंकि 
उन्हे मैत का खटका नहीं है, वे अमर हैं । 

से भाई न्यायाधीशो | तुम लोगो का भी उचित है कि 
जब मौत शआवे तव वीरता फे साथ उसके सामने जाना, 
डरना नहीं, मर इस वात को सच जानना कि धर्म्मात्मा 
मनुष्य का परिणाम कभी भी बुरा नहीं हो सकता, इस 
लेक या परलोक किसी लोक में उसे कष्ट नहीं होगा ! 
उसके भाग्य देवता फभी विम्रुख नहीं होते; और आज 
मुझे जे भुगतना पड रहा दै वह निरा संयोग नहीं है। 
मुझे भास गया कि इस समय मेरे मरने ही मे मंगल है, 
पर इसी कारण से मेरे सदा के मिलनेवाले इशारे ने मुझे 
कहीं भी रोका-टोका नहीं। अस्तु, मैं अ्रपने फर्य्यादियों 
से, या जिन्होंने मुझे मृत्युदंड दिया है उन लोगो से, रंज 
होने का काई कारण नहीं देखता। पर उन लोगो ने 
ऐसा समझकर यह नहीं किया है। उन्होंने तो जान 
बूककर मुझे कष्ट पहुँचाने की नीयत से मृत्युदंड दिया 
है। वस, यदि उनका कुछ दोष है ते इतना ही है । ते 
भी उनसे मेरी एक विनती यह है से सुन लीजिए । मित्रो | 
जब मेरे लडफे बड़े दलों तब उन्हें भी दंड देना, और 
उन्हें उसी तरह से तंग करना जैसा कि मैं आपकी तंग 
करता रहा हूँ । यदि धर्म के आगे वे लोग धन दौलत 
सु--« 
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, या श्र किसी बात की उल्कन मे गिरने लगे' तो उन्हें 
अवश्य इस प्रकार से तंग करना । यदि वे किसी ल्ञायक 
न द्वोकर अपने का लायक समभने लगे, उचित बातों 
पर ध्यान न देवे और तिरे निकम्मे द्वाकर अपने को मह- 
ज्ञन समझने का गुमान करने लगे ते जरूर उन्हें खरी 
चेोखी सुनाना और डॉट डपेट करना, जैसा कि मैं आप 
लोगों के साथ किया करता था। यदि आपने ऐसा 
किया तो मैं समसूँगा कि मेरी और मेरे संतानों की 
आपने मुनासिब कदर की है । 
अ्रस्तु, अब समय आ पहुँचा और इमारी तुम्दारी 
जुदाई द्वोगी। मैं तो मौत का मजा चरूँगा, आप जीने का 
मजा लीजिए । भगवान ही जाने कि मौत अच्छी है या 
जीवन अच्छा है। इसका ज्ञाता परमात्मा ही है। 
जब सुकरात को प्राणदड की श्राज्ञा हो चुकी प्रौर 
अदालत से वह बंदीगृह में भेज दिया गया तब यह्द सलाह होने 
लगी कि उसे किस' दिन प्राणदड दिया जाय। दंड ते 
दूसरे हो दिन दो जाता पर एक कारण से रुक गया। बात 
यह थी कि यूनानी लोग प्रति वर्ष अपनी एक देवी के प्रसन्नतार्थ 
एक जहाज मे किसी जगद्द बहुत सी भेंट पूजा भेजा करते थे 
और जब तक उक्त स्थान से जहाज लौटकर नहीं प्राता था, 
वे सब दिन धर्मोत्सव फे माने जाते थे और उत्त दिनां के बीच 
किसी अपराधी को प्राणद'ड की शथाज्ञा दे देने पर भी जब तक 
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उत्सव समाप्त नहीं हे। जाता था, अपराधी की हत्या नहीं की 
जाती थी । संयोग से इन्हीं दिनों में यह त्योद्वार श्रा पड़ा 
ओऔर सुकरात और दो चार दिन फे लिये प्राण घारण कर 
पाया । इसी बीच में उसके मित्रों ने बंदीग़ृह के रक्षकों को 
रिश्वत इद्यादि देकर उसे भगा देना चाहा शौर एतदथ सुकरात 
फो बहुत कुछ समभ्काया बुकाया । पर इसके ऐसा धर्मवीर 
पुरुष ऐसी कायरता का काम क्यों करने लगा था। जैसे 
सारे जीवन मे वैसे ही इस मैक्ते पर भी बड़ी शांति और 
धीरता से उसने अपने मित्र कटो का अ्रच्छी तरह से समाधान 
कर दिया कि 'भागना उसे कदापि उचित नहीं दै। उसके 
लिये मृत्यु ही परम मंगल है ।? बंदीग्रह मे सुकरात की अपने 
मित्र फे साथ इस विषय पर जो बातचीत हुई है वह भी बड़े 
मार्के की है और हमे इस' बात का पता देतो है कि---आत्मा 
को अमर समभनेवालें का हीया कैसा घलवान होता है। 
उनका विश्वास् कैसा अचल शओऔर शअ्रटत् होता दै और पर- 
मात्मा के वे कैसे सच्चे भक्त द्वोते हैं? । सुकरात फे इस 
अल्लौोकिक कथनोपकथन का वृत्तात प्ले अध्याय में दिया गया 
है, जहाँ उसका मित्र ऋठो उसे भाग जाने की सलाह देने के 
लिये सबेरे ही सबेरे जा पहुँचा था। 


पाँचवाँ श्रष्याय 
सुकरात का बंदीगृह 

सुक०--ऐँ। इतने तड़के तुम यद्दों कद्दों? श्रभी ते पा भी 
नहीं फटी । 

कटो--हॉ, कुछ जल्‍दी ते है । 

सुक०--के बजा द्ोगा ९ 

कृटो--बस, पौ। फटने ही को है । 

सुक०--भल्ना, यद्द तो बतलाओ, तुम्हे काराध्यक्ष ( जेलर ) 
ने श्राने क्‍्योंकर दिया ९ 

कृटो--यहाँ पर कई बार आने जाने फे कारण उससे मेरी 
मुलाकात दो गई है। इसके सिवाय मैंने उसकी कुछ 
सेवा? भी की है। 

सुक०--ठुम क्या बडी देर से यहाँ खड़े हो ९ 

कटा--हॉ, कुछ देर ते हुई हो द्वोगी । 

सुक०--तो तुमने मुझे जगाया क्यो नहीं ९ 

कृटो--द्वाय मित्र, सुकरात! मैं अपने दिल की बात क्या कहूँ ? 
मारे दु:ख के मेरी श्राँखो मे नोंद कहाँ! और मुस्ते यह 
देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि तुम कैसे मीठी 
नींद से रहे हो । इसलिये मैंने जान बूक्कर 0म्हें नहीं 
जगाया जिससे तुम्ददारे सुख में विन्न न हो । आज के 
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पहले ते सदा से मैं जानता ही था कि तुम बड़े शांत 
प्राणी हो । पर श्राज इतनी भारी आफत को सिर पर 
आया जानकर भी तुम कैसी सुख की नींद सो रहे थे, 
यह देखकर मेरे विचार और भी दृढ़ हो रहे हैं । 
सुक०--वाह भाई कटो! यह भी तुमने खूब कहा । अब इस 
बुढौती मे क्या सदा जीते ही रहेंगे ? मरना तो हई है, फिर 
उसके लिये रोने-धोने से इस बूढे को लोग कद्देगे क्या ९ 
कटो--अजी, रहने भी दे।। मैंने तुम्हारे ऐसे कितने ही बूढ़े 
देखे हैं, जो प्राणदंड की श्राज्ञा पा आपे से बाहर दो 
जाया करते हैं श्रौर चाह्दे कैसे ही वृद्ध क्‍यों न हों, रृत्यु 
से सा सै कास भागना चाहते हैं | 
सुक०--शायद ऐसा दी होगा, पर यह तो बतलाओ।, यहाँ 
इतने सवेरे तुम्हारे आने का कारण क्या है ? 
कटो--द्वाय, प्रायप्रिय मित्र | क्‍या कहूँ, कद्दते कलेजा फटता 
है।। तुम्हे क्या? तुम तो सुख दुःख से अतीत हो, 
पर मेरा और तुम्दारे भ्रन्य मित्रों फा जी नहीं मानता; 
खासकर मारे दुःख के मैं प्रियमाण हो रहा हूँ। में 
तुम्हारे लिये केवल दुखदायी संवाद लेकर आया हूँ। 
सुक०--आखिर वह संवाद है कौन सा १ क्या देले।स वाला जद्दाज 
झा गया, जिसके पहुँचने पर मुझे प्राणदंड दिया जायगा ९ 
कृटो--नहीं, पहुँचा तो नहीं है, पर शायद झाज पहुँच जायगा। 
यह संवाद मुझे सूनियम से आए हुए कुछ लोगों की 


(१३४ ) , 


जबानी मालूम हुआ है जिन्होने उक्त जद्दाज को वहा 
देखा था । अ्रव इस जहाज को यहा पहुँचा ही समझे 
पर फिर कल तुम्हारी जिंदगी-- 

सुक०--अजी छूटो, तुम भी बस लगे बालकों की तरह रोने! 
इससे बढ़कर मेरे लिये अच्छा दिन और कौन सा होगा ? 
थथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि? | भगवान्‌ की जो इच्छा ! 
पर मेरी समझ मे तो शायद जद्दाज ञ्राज न आबे | 

कटो--क्यो, ऐसा अनुमान किसलिये है ९ 

सुक०८--ठहरो, बतलाता हूं । हा, तुमने कहा था न कि 
जद्दाज भ्ाने फे दूसरे दिन में मारा जाऊँगा। 

कटो--हाँ, भ्रधिकारी ल्लोग तो ऐसा ही कहते हैं। . - 

सुक०--ठीक है, पर मेरी राय मे जहाज आज ते नहीं आता 
दीखता । कल श्रावे तो आवे । रात को मैंने एक सपना 
देखा है। इसी कारण से ऐसा अनुमान है, अभी 
सोया सोया मैं वही सपना देख रद्दा था। तुमने श्रच्छा 
किया जो मुझे जगाया नहीं । 

कंटो--क्या सपना देखा, भाई सुकरात ९ 

सुक०--सपना यह देखा--मानों “एक श्वेत-बस्रधारिणी 
देवी मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझे जगाकर 
कद्दने लगी--- हे सुकरात! आज से तीसरे दिन तुम 
खर्ग पहुँचोगे? ।? 

कटो--खप्न अद्भुत ही है। 
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सुक०--चाहे जो हो, बात ते साफ है। मेरे लिये फोई 
उल्नकन नहीं है । 

कटो--अर्थ ते स्पष्ट है ही, पर मेरे प्यारे मित्र, एक बार मैं 
तुमसे फिर विनती करता हूँ कि मेरी बात मान जाओ 
और अपनी जान बचा लो । चाद्दे जो हो, मेरे लिये ते। 
तुम्दारा मरना क्‍या है माने गजब का एक बड़ा पहाड़ 
है, क्‍योंकि तुम्हारे ऐसा परम प्रिय सज्जन मित्र फिर मुझे 
कहाँ मिलेगा ? ब्रिलषोक मे भी खोजने से तुम्हारे ऐसा 
वंधु सुझे मिलने का नहीं । इस' पर से यदि तुम न बच 
सके ते लोग यह भी कहेंगे (क्योंकि सब लोग ते! हमारे 
तुम्हारे स्वभाव से परिचित हैं ही नहीं) कि देखो क्रेंटो 
रुपए की ज्ञालच कर गया नहीं तो सुकरात को अवश्य 
बचा लेता । शअपने मित्र के श्रागे रुपए फा सवेस्व सम* 
भनेवाले से बढ़कर पापी और कान है? कोई भी 
विश्वास नहीं करेगा कि हम लोगो ने तुम्हे बचाने के 
लिये फाई बात उठा नहों रखी । तुमने खुद ही भागकर 
बचना अस्थीकार किया । 

सुक०--अजी महाशय छटो जी, तुम्हें आ्राज फिर क्या हो 
गया ? जमाना चाह जे कहे उसकी परवाह क्‍यों 
करना ? परवाह ते अच्छे श्रेष्ठ बुद्धिमानों की राय की 
करनी चाहिए । वे ज्लोग कदापि अन्यथा नहीं कहेंगे, 
वर॑ंच यही कहेंगे कि “हमने बहुत उचित किया? | 
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कृटो--भ्रजी भाई साहब, आप क्या कहते हैं। जमाने की 
परवाह भी करनी पडती दही है। देखिए, जमाने दी ने 
आपकी यह दशा कर डाली और आपकी इस नौबत को 
: पहुँचा दिया। इन लोगों के कान यदि अन्यथा भर 
दिए जाते हैं, वो ऐसी कोई भारी से भारी आपत्ति नहीं 
जो ये उक्त अभियुक्त पर न ल्ला सके । इसलिये जमाने 
के लोगो की राय को देखना ही पड़ता है | 
सुक०--बड़ा अच्छा द्वाता यदि जनसाधारण किसी को बड़ी 
भारी द्वानि पहुँचाने की सामथ्ये रखते होते । इससे एक 
बड़ा लाभ यह होता कि वे लोग फिर सबसे अ्रधिक उप- 
कार की शक्ति भी रखनेवाले होते । पर बात ते श्रसल 
में यद्ट है कि उन्हें किसी बात की भी सामथ्य नहीं है। 
किसी मनुष्य का मूखे या बुद्धिमान बनाना उनकी शक्ति 
के बाहर है। वे लोग ते आपधेरे में ढेला मारते हैं । 
कटो---अच्छा जाने भी दे । शायद ऐसा ही होगा। पर मैं 
तुमसे एक बात पूछता हूँ , वह साफ बतला दे । कहीं 
तुम्हे यह डर तो नहीं है कि “यदि तुम भाग गए ते पता 
लगानेवाले हम लोगों पर तुम्हे भगाने का इलजाम लगा- 
बेंगे, और हम लोग बड़ी आफत में फँस जायेंगे तथा बहुत 
से द्रव्य की बर्बादी के अतिरिक्त शायद हम लोगो की 
जायदाद सरकार से जब्त हे। जाय और ऊपर से और भी 
कोई दड मिले, इद्यादि”। यदि इस प्रकार की फोई 
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चिंता और भय तुमको हम लोगों के प्रति है, ते! उसको 
फै।रन्‌ दूर कर दे, क्योंकि इम लोग ते ठाने बैठे दे कि 
तुम्ददे बचाने के लिये केवल यह क्यों, यदि इससे बढ़कर 
और भी काई जोखिम का काम होगा तो कर डालेगे। 
इसलिये पुन मेरा निवेदन है कि “'तुम मेरी बात मान 
जाओ श्रौर भागकर अपनी जान बचाओ! |?” 

सुक०--हॉ, करो, इन बातों की चिंता ते! मुझे है ही, इनके 
अतिरिक्त और भो बहुत सी बातो की चिंता है । 

कृटो --इन बातो की फोई चिंता करे। ही सत । मैंने सब ठीक 
कर रखा है और ऐसे आदमी ठोक कर रखे हैं जो थोडा 
सा द्रव्य पाने पर तुम्हे सहज ही में कैदखाने से निकल 
जाने देंगे। इन जासूसे का मुझे कोई भय नहीं है, 
क्योंकि थेड़ा सा सुबण ही इनका मुंह बंद कर देने के 
लिये पर्याप्त होगा । मेरी सारी जमा पूँजी तुम्हारे लिये 
हाजिर है। इसी से सब काम चल्न जायगा। यदि 
मेरे द्रव्य से काम निकालने में तुम्हें कुछ आना-कानी हो 
ते एथेस में श्र भी कई ऐसे अजनवी पुरुष हैं जिनकी 
थैली तुम्हारे चरणों मे अपैण है, जिनमे से थीवीस- 
निवासी सीमीयस ते जरूरत से ज्याद द्रव्य लिए बाहर 
ही खडा है। इलके अतिरिक्त शिवि तथा अ्रन्य कई लोग 
भी तुम्हारे लिये थैज्ञी का मुँह खेोल्ने बैठे हैं। इसलिये 
मैं फिर कहता हूँ कि इन बातो का कुछ भी विचार न 
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करके झपनी जान बचाने से मुँह न मोड़ोा । इस बात के 
विचार करने की कोई जरूरत नहीं कि विदेश जाने में 
तुम्हारी क्या दशा हागी। जे। होगा देखा जायगा। 
न्यायाक्षय मे तुमने विदेश जाने से जिस जिस अड़चन 
के सामना होने का जिक्र किया था, उसका ख्याज्न करके 
अब भागने से बिलकुल्ल सत रुके, क्योकि मुभ्मे खूब मालूम 
है कि वहुतेरे ऐसे लोग मै।जूद हैं जे। तुम्हें हाथे| हाथ लेगे । 
यदि तुम घथिसली में जाना पसंद करो, ते। वहाँ मेरे ऐसे 
कई मित्र हैं जे। तुम्हारा हर दम ख्याल रखेंगे श्रोर वहाँ 
के मनुष्यो से तुम्दें किसी प्रकार का कष्ट नहीं द्वोने देगे | 

अरब यदि तुम भागकर अपनी जान नहों बचाते, जत्र कि 
ऐसा! सुयोग उपल्थित है, ते मेरी समझ मे ते तुम शअ्रवमे 
करते दो, श्र केवल अपने शत्रुओं के हाथ के खिलौना बना 
चाहते द्वो, ताकि वे जिस तरह चाहे तुम्हें मार डाले | यह 
सब तो है ही, इसके अतिरिक्त अपने घाल-बच्चों फो राह में 
बैठा जाने का भी पाप तुम्हारे सिर लगता है। तुम्दारा 
कर्तव्य तो यह है कि अपने भरसक उन्हे शिक्षित करके 
मनुष्य” बना डालते | से नहीं । तुम इन्हें बीच धार में 
छेडकर चले जाते हे । इनकी क्या दशा द्वोगी ? जैसे 
अनाथ बच्चों की द्वोती है | यदि तुम्हे इन्हे शिक्षित और 
मनुष्य बनाने का कष्ट सहन करने की सामथ्ये न थी ते 
फिर इन्हें पेदा ही किया किसलिये ? श्रब ते मुभ्छे ऐसा 
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ही सालूम पड़ता है कि तुम सहज पंथ? पसंद कर रहे हो। 
यह शुरो का काम नहीं है। जन्म भर शूरो की तरद्द 
धम्स पर डटे रहने का पाठ पढ़ाते हुए इस समय तुम्हे स्तर | 
'सहज पथ” के पथिक होना और धम्म छोड़ देता क्‍या 
शोभा देता है ? मैं ते तुम्हारी तरफ या अपनी तरफ 
जब देखता हूँ तब मारे शरम के मरा जाता हूँ। लोग 
यही कहेंगे कि जो कुछ तुम पर वीती है--तुम्हारा अदा- 
लत से अपना जुर्म सुनने के लिये उपब्धित होना ( जब 
कि वहाँ जाने की तुम्हें कोई जरूरत न थी ), जिस तरह 
से मुकदमा चलाया गया श्रौर जो अंत का सबसे वढ़कर 
यह जे। अनहेनी घटना (तुम्हारे प्राणदंड की आज्ञा) हुई है 
इन सबका कारण तुम्हारी कायरता है--डरपेकपन हे । 
इससे यद्दी प्रगट होगा कि हम जल्लोग कायर वनकर आराफत 
से डर गए, क्योंकि जब्र मौका मिलने पर भी हस लोग 
तुम्दे न बचावे और तुम भी आप अपनी रक्षा न करे ते 
लोग क्या कहेंगे? यही न कहेंगे कि दम लोग निरे 
वादे और डरपोक हैं। किसी मर्ज की दवा नहीं हैं । 
भाई सुकरात, खूब सोच समर लो, कट्दों ऐसा न हो कि 
दुःख के सिवाय इससे नामघराई भी हो जाय । खूब 
सोच ले, जब तक समय है, सेच-विचार लो | जे कुछ 
हो आज रात का, अभी निश्चय करना पड़ेगा। देर 
करने से सव मामला बिगड़ जायगा। सुकरात भैया, 
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मैं तुमसे फिर बार वार कहता हूँ, हाथ जोड़कर, नाक 
रगड़कर कहता हूँ, मेरी बात सुनी अनसुनी मत करे | 
सुक०--मेरे प्यारे भाई छटो, धीरज घरो । उतावल्ले मत हो, 
क्योंकि तुम जो मेरे बचाव की इतनी चिता कर रहे हो, 
वह यदि धर्म्म की बात है तो निश्चय वहुत जरूरी बात 
है। पर यदि इसके विपरीत यह बात अधम्म की हुई 
तब ते। और भी श्रधिक भयंकर होगी । इसलिये आओ 
हम लोग देने मिलकर इस' बात को खूब विचार ले 
कि तुम जैसा कहते दो वैसा ही कर डाले या नहीं, 
क्योंकि मैं वहो पुराना सुकरात हूँ जे पहले था | सिवाय 
न्याय विवेक के श्र कीई युक्ति भी मैं सानूँगा नहीं, 
क्योंकि आज तक यही युक्ति सबसे सच्ची साबित हुई 
है। क्या हुआ जो आज मैं इस आफत में फेस गया। 
मैं प्रपनी पुरानी तरकप्रणाली कभी छोड़ने का नद्ठी | इसी 
न्याय की तकंप्रणाल्ी को मैं सचाई तक पहुँचने का सच्चा 
मार्ग जानता हूँ श्र भ्रव तक इसकी उतसी दी कदर 
करता हूँ जितनी पहले करता था और जब तक इससे 
बढकर और कोई चीज मुझे नहीं मिल्ञती, में कदापि 
तुम्द्दारी बात मानने का नहीं, चाहे लोग सुभे और भी 
भयानक भयानक विपत्तियों से क्‍यें न डरावें, जैसे बच्चों 
को भूतों से डराया जावा है, चाहे सुम्हे पर भी कोई 
नया दड, केदखाना, जुर्माना या प्राणदंड क्‍यों न दे दे । 
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अच्छा ते अब किस तरीके से इस बात की जॉच करना 
मुनासिव होगा ? क्‍या तुमने जो बात पहले कही है 
अर्थात्‌ जनसाधारण में से कुछ लोगों की राय के मुताबिक 
इस बात की जॉच करू ओर कुल लोगों की राय की 
तरफ बिल्कुल ध्यान न दूँ ? देखो जब मुझे प्रायदंड 
की आज्ञा नहीं मिल्रो थी, उसके पहले क्‍या हम लोग 
इसी वुनियाद पर विचार किया करते थे ९ क्योंकि 
अब यदि इस बुनियाद पर ( जनसाधारण लोगों की 
राय को सर्वस्व समझकर ) विचार करूँ ते यही 
साबित होगा कि इसके पहले हम लोग निरी कोरी बक- 
वाद किया करते थे, किसी सिद्धांत को, निश्चय करने 
के लिये नहीं, केबल तक वितर्क के शौक से वहस 
किया करते थे तथा केवल वाहियात मगज खपा- 
कर,समय नष्ट करते थे। क्‍या ऐसी बात थी ! यदि, 
ऐसी थी ते आज्रे! भाई साहब अत समय इस बात की 
फिर से नियमपूर्वक जॉच कर डाले । कहीं ऐसा ते नहीं 
है कि इस खमय की मेरी द्ाल्त ने पहले की जॉच की 
सचाई को भ्ूरूठा साबित कर दिया ? और हमे सदा का 
रास्ता छोड़कर आज एक नया मार्ग पकड़ना पड़ेगा । जो 
लोग जरा गंभीरतापूवेक विचारनेवाले थे वे उस समय 
भी कद्दते थे कि हम लोगों का उन्र लोगों की राय की 
' कदर करनी चाहिए जो अपनी राय सेच समभकर बडी 
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उत्तमता से फायर फरते हैं, राहचलतू लोगों की राय की 
कुछ परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छा ते भाई ऊटो 
जी, श्रव मुझे ठीक ठीक बतलाइए, क्‍योंकि तुम्हें 
ते कल मरना है ही नहीं कि तुम्हारे फैसले की बात में 
कुछ पक्तपात होगा | अ्रच्छा ते अ्रव खूब सोच समझ 
के बतलाश्रे! ते! सही कि हम लोगों को क्या संसार के 
कल्ञोगों की सभी राय माननी चाहिए, या उनकी कुछ राय 
माननी चाहिए, अथवा सभी लोगों की राय न माननी 
चाहिए, सिफ कुछ लोगों की राय माननी चाहिए ९ 
लेगो की राय ही कुछ माननी पड़ेगी ? क्‍यों में ठीक 
कहता हूँ कि नही ९ 


कृटा--बहुत ठीक कहते हो ! 
सुक०--और यह बात भी निश्चय है कि हमें भ्रच्छी राय की 


ही कदर करनी चाहिए, निकम्भी राय की नहीं । 


कटा--निस्संदेह । 
सुक०--अभ्रच्छी राय बुद्धिमानों की होती है और निकम्मी 


मूर्खों की द्वाती है। क्यो ठीक है न ९ 


कृटोा--बहुत ठीक | 
सुक०--अच्छा ते अब यह बतलाओ। ते। सही कि जब्न कोई 


शागिद पढ़ता या कोई कसरत सीखता है तब क्‍या वह 
अपने उस्ताद था गुरु की सम्मति पर ध्यान देता है या 
जिसकी तिसक्री सबकी राय पर नाचता फिरता है ? 


( १४३ ) 


कृटे--वह फेवल अपने गुरु की राय पर ध्यान देता है । 

सुक०--ते! इससे सिद्ध यह हुआ कि उसे इसी एक आद्मी--- 
अपने गुरु की की हुई बदनामी से डरना चाहिए, और 
उसी की की हुई तारीफ का आसरा भी देखना चाहिए, 
अन्य लेगों का नही । 

ऋटो--बहुत ठीक । 

सुक०--इस शागिद को अपने गुरु के बतल्लाए नियम पर ही 
आहार, विहार, कसरत इत्यादि सब करना चाहिए, 
क्योंकि वह उसके लिये क्‍या उपयुक्त है यह खूब समझता 
है, दूसरा की आज्ञा उसे नहीं माननी चाहिए। क्‍यों 
ठीक दे कि नहीं ९ 

कृटो--ठीक है | 

सुक०--अच्छा ते अब यदि यह शागिद इस एक आदमी 
( अपने गुरु ) की आज्ञा न माने और अन्य लोगों की 
राय पर चलने लगे ते हानि उठायगा या नहीं ९ 

कटोा--निस्संदेह हानि उठायगा | 

सुक०-- अच्छा, किस प्रकार को द्वानि उठायगा ? किस तरद्द 
से इस द्वानि की ठाकर लगेगी ? 

कृटा--अपने “शरीर ही पर उसे इस हानि की ठोकर लगेगी 
अर्थात्‌ शरीर वेकाम दो जायगा | 

सुक०--तुमने ठीक कहा । अच्छा अ्रव और विस्तार न करके 
यदि मैं थोड़े मे यह कहूँ कि सब बातों मे यही नियम 
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लगता है, ते क्‍या ठीक नहीं ? इसलिये पाप पुण्य, धर्म्स 
अधम्म॑, ऊँच नीच, भला बुरा, जिन बातों का इस समय 
हम विचार करने बैठ हैं, इन बातों में भी हमें क्या सब 
लोगों की राय माननी चाहिए श्र उनसे डरना चाहिए 
या हमे एक आदमी की राय माननी चाहिए जो इन 
विषयेो का पडित है ( यदि ऐसा पंडित मिल्ञ जाय ) और 
उससे डरना और शरमाना चाहिए ? क्योकि यदि हम 
इस एक आदमी की श्राज्ञा या राय नहीं मानेंगे ते। हमारा 
वह अंग वेकास दो जायगा जो धर्म से उन्नत द्वाता और 
अधर्म्स से गिर जाता है। सेरा कहना ठीक है या नहीं ९ 

कटे - तुम बहुत उचित कहते द्वो । तुम्हारा कद्दना ठीक है। 

सुक०- भ्रच्छा ते। अब यदि नासमरू आदमियों की बात पर 
ध्यान देकर हम अपने उस श्रेग को बेकाम कर दे जो 
तंदुरुस्ती से श्रच्छा हाता और बीमारी से रद्दी हो जाता 
है, ते क्‍या फिर हमारा जीवन किसी काम का रह 
जायगा ? कटे अंग से जीना, मरने ही के तुल्य है । 

कृटा--वेशक । 

सुक०--बैसे द्वी अपना धम्मेरपी अग कटवाकर क्‍या जीना 
अच्छा है? क्या शरीर से बढकर विवेक नहीं है ? 

कृटो--बेशक बढ़कर है | 

सुंक०--तब जनसाधारण के बहुत से लोग हमारे बारे में 
'क्या क्या कहेगे , इसकी परवाह क्‍यों करें ? हमे ते। फेवल् 
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उसी एक आदमी के कहने की परवाह करनी चाहिए जे 
धर्म्म अपर्म को समझता है, ओर सर्वोपरि तो एक यह 
वात है कि सत्य विवेक! हमारे विपय में क्या कहता है, 
उसी की हमें परवाह करनी चाहिए ! शुरू ही में तुमने 
गलती की जब इस सिद्धांत पर विचार , करने की ठानी 
कि ' श्राम लोगों की राय फे मुताबिक धर्म्माधर्म्म का 
विवेक करना चाहिए ।? पर हाँ इतना ते में भी कह 
सकता हूँ कि ''क्राम तोग चाहें तो हमारी जान जरूर 
ले सकते हैं |?! 

कृटो--से भी क्या कहना होगा ? वह ते सामने ही है | 

सुक०--त्रहुत ठीक कद्दा । पर भाई साहब, इन सब बातों का 
निचेड़ वही निकलेगा, जे! श्राज तक निकलता आया है। 
अच्छा यह बतलाओ कि हम लोगों की पहली जो राय 
घी अर्थात “संसार में जीना ते नेकी से जीना, नहीं ते 
जीना नहीं” कया वह राय श्रव्॒ तक वैसी ही है या नहीं ९ 

कृटा--वैसी ही है । 

सुक०--आर नेकी से जीना, प्रतिष्ठा से जीना, धर्म्मपून्व॑ंक 
जीना, सबका श्रथे एक ही है या अलग अलग है ? 

क्टो--एक दी है! 

सुक०--अ्रच्छा ते! अब इन्ही सूत्रों से चल्नकर दमें जाँचना 
चाहिए कि एथंसवासियो की श्राज्ञा बिना जेल से निकल 
भागना धर्म्म हैं या नद्दी ? यदि हमारी जाँच से यह बात 
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साबित हो! गई कि भाग जाना धम्म है, तो भाग चहूँगा। 
यदि विपरीत साबित हुआ ते यहीं रहूँगा। तुम जो 
स्री पुत्र, नेकनामी खुशनामी, घर गृहस्थी की बात कद्दते 
हो, मेरी समझ में यह बात हमारे उन्हों दोस्तों की 
कल्पना है ( अर्थात्‌ श्राम लोगां फी ) जे! श्रदनी सी बात 
पर किसी के प्राण लेने पर उततारू हो जाते हैं श्र यदि 
सामथ्ये रखते द्वोते ते पुनः जरा सी बात पर बिना सोचे- 
समझे उसे जिला भी देते। पर भाई साहब, “्याय्य 
विवेक! जे हमारा गुरु है--राह दिखानेवाला है--हमे 
यद्दी उपदेश देता है, कि हमें सिवाय उस वात कं, 
जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था और किसी बात पर 
ध्यान देना नहीं चाहिए। वह फीन सी बात है ? वही 
बात कि यदि आगने में सहायता देनेवाले आदमी का हम 
रुपया दे और धन्यवाद दे श्र खुद भी भागने मे वहादुरी 
दिखावें, ते क्या यद्द काम उचित और धर्म्म का कह- 
लावेगा १ या वास्तव में ऐसा करने से हमसे महान्‌ पाप 
घर अधघम्से दो जायगा ९ यदि यह साबित हुआ कि ऐसा 
करने से पाप और अधम्भ देगा तब ते मौत क्‍या इससे 
भी बढ़कर यदि फोई आफत आती हो तो आवे, हम यहाँ से 
इटेंगे नहीं ध्लौर अपने धर्म्म से एक इच भी डिगेंगे नहीं। 

ऋटे--द्ॉ भाई सुकरात, तुम्दारा कहना दै ते ठीक, पर झराखिर 
किया क्‍या जाय ९ 
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सुक०--किया क्‍या जाय, यही सोचने के लिये ते इतना 
विस्तार फैलाया दे । अब यदि तुम मेरी वात काटकर 
अपनी वात साबित कर दे ते मैं मान जाऊँगा | यदि 
साविव न कर सके ते झव बार बार, भाई साहब, सुमे 
यह सत कद्दना कि एथेंसवासियों की आँख में धूल फांक- 
कर भाग चले। | मेरी ते बड़ो इच्छा है कि तुम्हारी राय 
के मुताबिक काम करूँ, क्योंकि मैं यह नहीं चादता कि 
तुम मुझे भ्रांव समझ बैठा । खैर, ते श्रव यद्द बतलाओ 
कि शुरू में हमने जे! सिद्धांत स्थापन किया है, उसे तुम 
मानते दो ? यदि मानते द्वा तो उसी के अ्रत्ुसार मेरे 
प्रश्ने के जवाब देने का यत्र करे। । 

कृटो--हाँ मानता हूँ, श्रार उसी के मुताबिक जवाब देने की 
कोशिश भी करूँगा | 

सुक०--अ्रच्छा यह वतलाओ कि हमे कभी भी जान बूककर 
अ्रधम नही करना चाहिए--या घुसा फिराकर, इस तरह 
से नहीं तो उस तरह से अधम्म कर लेन। चाहिए ? या 
जैसा कि पहले भी कई बार तय हो चुका है, कभी किसी 
इ्वालत में भी अ्रधम्मे करना नेक या प्रतिष्ठा का काम नही 
है? क्या इन्द्रीं थोड़े से दिनों में हमारे पदले सिद्धांतो 
पर पानी फिर गया? हमारे बाल पक गए ते क्या हुआ, 
पहले दम लोग जब बड़े गंभीर त्रनकर तके वितर्क किया 
करते थे, तो क्या यह साबित नहीं द्वो। जाया करता था 
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कि हमारी समझ बच्चों से कुछ अधिक बढ़कर नहीं 
है ९? क्‍्यां यही बात असल में सच है या नहीं, चाहे 
संसार के लोग माने या न मान | यदि धम्मे करते 
हुए किसी कारण से प्राणदंड की सजा मिल्न जाय या 
उससे फाई हलकी ही सजा मिले ते! कया इसी कारण से 
अधम्स कर बैठना चाहिए ९ क्‍या अधम्स करना हर हालत 
में पाप नहीं है और इससे ल्ज्जा नहीं उठानी पडती ? 

कटो--निस्संदेह उठानी पड़ती है । 

सुक०--ते फिर तात्पय्ये यह निकला कि हमे कभी भी किसी 
हालत में पाप नहीं करना चाहिए | 

कटोा--कभी नहीं । 

सुक०--अच्छा तो फिर कया किसी आदमी की बुराई भी 
करनी चाहिए ९ 

कृटा--नहीं, मेरी समझ में ते नहीं करनी चाहिए । 

सुक०--अच्छा ते बुराई के बदले किसी से बुराई करना क्‍या 
उचित है, जेसा कि दुनिया करती है ९ 

कुटा--कदापि उचित नही है । 

सुक०--कक्‍्योंकि किसी की बुराई करनी ओऔर पाप करना एक 
ही बात है | 

कृटा--एक दी बात है। , , , 

सुक०--ते तांत्पय्ये यह निकला कि हमे बुराई के, बदले बुराई 
नहीं करनी चाहिए, अथवा किसी शआादसी के नुकसान 


( १४७८ ) 

नही पहुँचाना चाहिए, चाहे उसने हमारे साथ कैसी ही 
बुराई क्यो न की हो अ्रथवा कैसा हो नुकसान हमें क्‍यों 
न पहुँचाया हो । अच्छा, इस वात सें भ्पनी राय खूब 
समझ बूभकर दो | वे समझे हाँ, हाँ करने से कोई लाभ 
नही है, क्योकि मुझे विश्वास है कि दुनिया मे विरले दी 
आदमी इस राय को मानेंगे, और जो लोग इस राय के 
पक्षपाती हैं और जे इसके विरुद्ध हैं, वे दोनों अवश्य ही 
एक दूसरे की राय से घृणा करेगे , इसी लिये कहता हूँ 
कि मेरी राय सें राय मिलाने के पहले, ठतमने खूब सोच 
विचार लिया है कि नहों ? अ्रच्छा ते श्रव हम क्या इसी 
सूत्र से आरंभ करे श्रर्थात्‌ बुराई के बदलते बुराई करके 
किसी से बदला नहीं लेना, और हमें जे। चुकसान पहुँचावे 
उसे नुकसान नदी पहुँचाना? अथवा तुम मेर सिद्धांत को 
नहीं मानते श्रौर अपनी अलग राय रखते हो ? में ते अब 
तक इसी राय का मानता आया हूँ कौर भ्रव भी सानता 
हूँ, पर तुम यदि न मानते हो! तो साफ-लाफ कह दे। 
यदि मानते हो ते फिर मेरी दूसरे नंबर-की युक्ति सुनो । 

कृटा--मानता हूँ। तुम कहते चले | 

सुक०--अच्छा ते मेरी दूसरी युक्ति यह है, या या कहे कि 
मेरा दूसरा प्रश्न यो है कि किसी आदसी फो अपने 
यधा् निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार चलना 
चाहिए या- उसके विरुद्ध चलना चाहिए ? 
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कृटा-नही, विरुद्ध नहीं चलना चाहिए । 

सुक०--अच्छा ते अब जरा सोचा | देखे, यदि मैं बिना 
रियासत की अनुमति के भाग जाऊँ ते क्या मैं उन लोगों 
को किसी प्रकार की हानि ते नहीं पहुँचा बैदूँगा जिन्हें 
हानि पहुँचाना मुभ्ते कदापि उचित नहों है ? इससे क्‍या 
अपने निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार काम करने- 
वाला ठहरूँगा या नहीं ९ 

कटो--मैं कया जवाब दूँ। तुम्हारी बात ठीक खमभा 
दी नहीं । 

सुक०--भ्रच्छा ते अरब दूसरी तरह से समभाता हूँ । 
मान ले कि देश का कानून और राज्यसंस्था ( प्रजा- 
तंत्र राज्य की संस्था ), ठीक उसी समय जब मैं भागने की 
तैयारी कर रहद्दा हूँ, आकर मुझसे यह प्रश्न पूछे कि 
“कट्दो जी सुकरात, तुम्हारे मन मे क्या है ? भागने की 
कोशिश करके तुमने जे हमको ( जहाँ तक जो अश 
दमारा तुममें है, उस अंश फो ) नाश करने ( कानून 
को नष्ट करने ) की ठानी है, और सारे शद्दर के बदनाम 
करने की सोची है, इससे तुम्हारा क्‍या तात्पय्ये है ९ 
छुम समझते हो। कि कया ऐसी रियासत टिक खकंगी, 
और नाश नहीं हे! जायगी, जहाँ फे कानून का फैसला 
कोई चीज नहीं समझा जावा, और जे चाहे से आ्रादमी 
इसकी कुछ परवाह न कर मनमानी करता है? ९ भाई 
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कटो, यदि कानल आकर मुझूधे ऐसा प्रश्न करे ते मैं उसे 
क्या जवाब दूँगा ? कानून के फैसले फो सर्वोपरि 
समझने के पक्त में काई अच्छा वकील मुझसे बहुत कुछ 
कह सकता है। यदि कोई मुझसे इस प्रकार का प्रश्न 
पूछे ते क्‍या मैं यह जवाब दूँगा कि “दिखे जी, कानून 
ने---रियासत ने--मुझे छुकसान पहुँचाया है, इसने मेरे 
मुकदमे का फैसला प्रन्यायपूव्व॑ंक किया है, इसलिये मैं भी 
इसे नुकसान पहुँचाऊँगा।?” क्‍यों क्या ऐसा जवाब मैं दूँ गा ? 
कटो--हाँ, यह जवाब देने मे हजे ही क्या है ९ 
सुक०--हज है । सुने | हमारे इस जवाब फो सुनकर यदि 
कानून यद्द कद्दे क्यों भाई, हमारे तुम्द्दारे बीच क्‍या यही 
तय हुआ था ९ क्‍या तुम यह नहीं मान चुके थे कि 
चाहे किसी प्रकार का फैसला मैं तुम्दारे लिये क्‍यों न करूँ, 
तुम उसे मानकर चलेोगे?ः ? यदि कानून का यह प्रत्यु- 
त्तर सुनकर हमें कुछ ताज्जुब द्वो तो वह फिर कद्द सकता 
है “हमारी वात सुनकर ताज्जुध क्या करते हो। ? अच्छा 
हम जा पूछते हैं, उसका जवाब ते दे, क्योकि तुम घहुत 
लोगों से जवाब सवाल किया करते हो । अच्छा यह 
बतलाओ। कि हमारे या इस नगर के विरुद्ध तुम्हे क्‍या 
शिकायत दे जो तुमने हम दोनों को नाश करने की ठानी 
है? हम क्या तुम्हारे माता-पिता की जगह नहीं हैं ? 
हमी में से तुम्दारे पिता ने तुम्हारी माता को ग्रहण कर 
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ठुमको उत्पन्न किया है। क्या विवाह के कानून के बारे 
में तुम्हें कुछ शिकायत है ?” कानून के इस प्रश्न के 
उत्तर में मैं कहँँगा कि 'नहीं, कोई शिकायत नहीं है! । 
तब कानून फिर पूछेगा “अच्छा तो क्‍या हमारी किसी 
धारा में काई देष है जे। बच्चों को लालन-पालन और 
शिक्षा देने से सबंध रखता है? हमने क्या तुम्हारे पिता 
द्वारा तुम्हें जे कसरत और संगीत इत्यादि की शिक्षा 
दिलाई ते क्या बड़ा बुरा किया ९? मैं यही जवाब दूँगा 
कि 'धुरा नहीं, अच्छा ही किया है?” । तब कानून पुनः 
कद्देगा कि “अच्छा जब तुम हमार द्वारा संसार मे आए, 
पात्रपोसकर बड़े किए गए, शिक्षा पाई ते श्रब शुरू ही 
में इस बात से क्योंकर इंकार कर सकते हो कि तुम 
हमारें गुल्लाम ( दास ) नहीं दो ? तुम्ददी क्‍यों तुम्द्ाारे 
पहले, तुम्दारे बाप दादा सभी हमारे दास थे। जब 
यह बात ठहरी तब तुम कया इमसे बराबरी का दावा 
कर सकते हो। ? हस यदि तुम पर कुछ कर दें तेः क्‍या 
छुम हमसे इसका बदलता लेने खड़े होगे ? यदि तुम्हारे 
पिता होते अथवा तुम किसी के गुलाम होते ते! क्या तुम 
अपने पिता या' अपने मालिक की बराबरी का दावा कर 
सकते थे ? ये लोग तुम्हें मार देते या गाली गुफा दे 
' बैठते तो कया इसके बदले तुम भी इन्हे मारते और गाली 
' देते? या पार किसी प्रकार से तुमसे बुरा बर्ताव कर 
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बैठते ते क्या तुम भी इनसे बुराई करने पर कमर कस 
लेते और बुराई का बदला बुराई म देते ? क्या तुम्हे 
ऐस! करने का अधिकार है ? वैसे ही क्‍या अपने देश 
और फानून के विरुद्ध तुम्हें बदला लेने का अधिकार है ९ 
हम यदि तुम्हे नष्ट करने की *चष्टा करें ( ऐसा करना 
उचित जानकर ) ते कया तुस भी हम लोगों ( अपने देश 
ओर कानून ) के नाश करने के लिये तत्पर हे। जाओगे ? 
और फिर यह दावा करोगे कि तुम उचित काम कर रहे 
हो, जब कि तुम रात दिन धम्म पृष्वेक काम ,करने की 
इतनी डींग हॉका करते हो ' तुम क्‍या ऐसे अनोखे 
चुद्धिमान्‌ हो! गए द्वो कि तुम्दें यह नहीं सूकता कि 
तुम्द्दारा देश तुम्दारे शरीर की श्रपंच्ा कहीं बढ़कर श्रेष्ठ 
और प्रभावशाली तथा पवित्र और पूजनीय है ? देवी 
देवता तथा सारे पंडित लोग इसे ऐसा ही समभते हैं । 
इसकी समानता तुम्हारे माता-पिता ते क्‍या तुम्हारे सात 
पुरखे भी नही कर सकते. इस'ल्ैथे तुम्हारा कतंव्य है 
कि तुम इस देश और कानून के आगे सिर क्ुकाओ | 
जेसे जब तुम्हारे पिता नाराज हेते हैं श्रौर तुम सिर 
सझऊुक्ाकर उनके सामने जाते हो उससे भी अधिक नम्र 
द्वाकर, सिर क्ुुकाकर , इसके सामने आ्राना चाहिए और 
इसकी श्राज्ञा का शिरोधाय्ये करना चाहिए। चाई यह 
तुम्हे चाबुक खाने की सजा दे या कैदखाने मे बंद करे या 


( १५४ ) । 


लड़ने मरने के लिये रणभूमि मे मेज दे, तुम्हे विलकुल 
इंकार हो नहदी सकता। यहद्द ते तुम्हारा निश्चित 
कत्तव्य है। तुम्हें ढीले पड़ना, पीछे इटना या अपनी 
जगह से भाग जाना कदापि उचित नहीं। युद्धक्षेत्र में, 
न्यायालय के सामने या और कही भी, तुम्दे अपने देश 
झौर फानून की आज्ञा सानना आवश्यक है। आशक्षा 
माने, नहीं ते उन्हें मनवा दे कि 'उनकी आज्ञा न्‍्याय- 
विरुद्ध है ।? दूसरा कोई चारा नहीं है। अपने माता- 
पिता के विरुद्ध द्वाथ उठाना या बल्ल प्रयोग करना नितांत 
अनुचित और भगवान्‌ की इच्छा के विरुद्ध दहै। जब 
माता पिता के प्रति ऐसा है ते क्या अपने देश और कानून 
के विरुद्ध, जे इनसे भी बडे साबित हो चुके हैं, ऐसा 
अपकम करना चाहिए ? देखे भाई झटेा, यदि कानून 
मनुष्य बनकर मुझसे यद्द वात पूछे ते मैं क्‍या जवाब 
दूँगा? मुभ्मे कया यह कहना नहीं पड़ेगा कि दे 
कानून महाशय | आपका कद्दना अचरश. सत्य है? ९ 

कटा--हाँ, यही कहना पड़ेगा। 

सुक०--और भी वह मुझसे कह सकता है कि “देखो भागने 
की कोशिश करके ठुम हमें नष्ट करने पर कमर कस रहे 
दो, जिसका प्रमाण यह है--इमने तम्हे दुनिया का मुँह 
दिखाया, पाल्-पोसकर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और 
अन्य नगरवासियों की तरदह्द हमारे पास जे। कुछ न्यामततें 
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थी, सभी तुम्दें दों। सभी का यधायोग्य हिस्सा तुमने 
पाया है। इसके सिवाय यह भी हम सरे वाजार डंके 
की चोट कहते हैं, कि जिसका जी चाहे एथेंस छोडकर 
गठरी मोटरी बाँवकर श्रन्यत्र चला जाय । इसमें किसी 
को मनाही नहीं है, क्योंकि वालिग होने पर हर एक 
आदमी देश की रीति नीति और कानून से परिचित हो 
हो जाता है। उस समय उसे यदि यहाँ के कानन न 
रुचें तो उसे काई मना करनेवाला नहीं है। अपना माल 
मता लेकर चाहे जहाँ चला जाय । एशथ्रेंस देश के किसी 
उपनिवेश या किसी अन्य देश में चाद्दे जह। जाय, उसे 
कोई पूछनेवाला नहीं । क्‍योंकि यद सब जान-बृक्फर जो 
लग यहा रह जाते हैं श्रैर इसी देश का सदा फे लिये 
अपना घर घना लेते हैं श्र यहा की अदालत भर 
कानून की कार्रवाइयो फे अधीन रहने में फाई भ्रड़चन 
नहीं सममते, ते इससे हम यह नतीजा जरूर निकालेगे 
कि उन लोगो ने दमारे श्रधीन--हमारी सत्ता और श्राज्ञा 
फे अधीन--रहना खोकार किया है और इनमे से जो 
काई हमारी श्राक्षा भंग करता है वह एक नहों, तीनगुने 
पाप का भागी द्वोता है। एक ते वह दमारी--प्रपने 
माता-पिता की---भाज्ञा उल्लंघन फरता है, दूसरे हमने 
उसे इतने दिनों तक पाल-पोसकर बडा किया, से हमारी 
अवज्ञा करता है, श्लौर तीसरे हमारी श्राज्षा मानना 
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खीकार करके प्रतिज्ञा-भंग करता है। हमने उसे कुछ 
जबरदस्ती अपनी आज्ञा नहीं मनवाई थी। उसे इस 
चात का भी भ्रवसर दे दिया था कि था ता वह हमारी 
शआ्राज्ञा माने या हमे सनवा दे कि हम गलती पर हैं, पर 
उसने दो में से एक वात भी नहीं की।” देखा भाई 
कूटो | यदि तुम्ह!री सल्लाद्द मान लें तो हम लोगो को 
इन अपराधेा का शिकार होना पडंगा। साधारण एथेंस- 
चासियों की अपेक्षा हम पर इन जु्मों का वोक श्र भी 
अधिक द्वोागा यदि हम पूछें कि क्यों ऐसा क्‍यें होगा ?? 
ता कानून महाशय कद्देगे--ओर उनका यह कहना अनु- 
चित न होगा--कि “इसलिये कि तुम हमारे साथ प्रतिज्ञा- 
वद्ध हो चुके है । हमारी इस बात का और भी पुष्ट 
प्रमाण मौजूद है कि तुम हमसे और इस नगरी से खूब 
संतुष्ट श्रे, नही ते यही घर-बार का पसारा क्‍यों फैलाते ९ 
दूसरे एथेसवासिये की अपेत्ता तुम अश्रधिक्र संतुष्ट थे-- 
यह इसी बात से प्रगट हो रहा है कि मेले तमाशे में, 
सिवाय एक बार के तुम कभी भो घर से बाहर नहीं गए 
ओर सिवाय युद्ध-यात्रा के कभा विदेश-भ्रमण को भी तुम 
नहीं निकले, दूसरे नाना प्रकार फे देश-देशांतर और नए 
नए आइन कानून के देखने की तुम्हें चाह हुईं ही नहीं । 
तुम ते! फेचल इससे शऔरौर हमारी नगरी से ही राजी रहे । 
यहाँ तक तुमने हमें अच्छा समझा कि हमारे शासन मे 
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रहना पसंद किया; यहाँ तक इसे पसंद किया कि इसी 
शासन के श्रधीन रहकर संतान तक उत्पन्न को। और 
भी एक बात है! तुस चाहते ते अपने लिये देश-निकाले 
की सजा भी मॉग सकते थे और उस समय यह काम 
राज्य की अनुमति से हो जाता, जो तुम भ्रव उसके बिना 
किया चाहते हे! । तुमने कहा कि हम देशनिर्वासन से 
प्राशदंड का अ्रन्छा समभते हैं ओर मरन का ठमने बढ़ा 
गैरव बखान किया । अब तुम्हें लजा नहीं आती जो 
भरी सभा में ऐसा कहकर कायरो का सा काम करने पर 
उतारू हुए हो; क॥और कानून की प्रतिष्ठा कुछ भी ही करते, 
उलटे उसे नष्ट करने पर उद्यत हुए हो। तुम्हारी दशा इस 
समय ठीक एक अभागे दास की तरह है जे अपने स्वामी 
से किए हुए करार और शपथ को भंग कर भागने को 
तैयार हो । पहले, हमे यह जवाब दे! कि हमारा यह 
कहना यथार्थ है कि नही कि वास्तव से तुमने हमारे शासन 
फे अ्रधीन रहना स्वीकार किया है--कंवल्ष बातें से नहीं--- 
अपने कार्मो से इस करार को पक्का कर दिया है १” 
क्यों भाई कटो, कानून देव के इस प्रश्न का हम क्या उत्तर 
देंगे? क्‍या स्वीकार न करे कि हॉ, हमने करार किया है? 
कटो--स्वीकार करना दही पड़ेगा। 
सुक०--ते कया फिर कानून नहीं कहेगा कि “कया तुस उस 
करार फो--प्रतिज्ञा कोा--भंग नही कर रहे हो ९, क्‍या 
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तुमसे किसी ने जबरदस्ती या फुसलाकर यह करार कर- 
चाया था ? क्या हड़षडी में तुमने यह प्रतिज्ञा कर डाली 
थी ? तुम्हें तो सत्तर वरस का दीध अवकाश मिला था, 
इस बीच में तुम्हे यदि यह करारनामा अजुचित मालूम 
पड़ता था तुम हमसे शअ्रसंतुष्ट द्वोते ते चाहे जद्दां जी 
चाहता चले जाते, पर तुम्हे कोई देश भी अच्छा न लगा । 
क्षेसीडीमन, या क्रोट कहीं भी तुम नहीं गए, यद्यपि तुम्हे 
कहने की सनक थी कि इन देशों की शासन-प्रणाल्ी बड़ी 
अच्छी है। तुम न किसी और रियासत में गए, देरेन 
या बाखेरी तुन्हे फाई भी अच्छा न लगा। अंधे, लँगड़े, 
लूले और अपाहिजें से भी कम तुस एथेंस के बाहर गए 
होगे, जिससे साफ प्रगट हो रहा है कि ओऔरो की अपेक्षा 
ठुम हमसे कद्दी अधिक संतुष्ट श्रे, हमसे--इसी नगरी 
और यहाँ के कानून से--क््योंकि बिना कानून की नगरी 
से कौन संतुष्ट हो सकता है ? यदि तुम हमारी बात 
सानेगे - और तुम क्‍यों न सानाोगे--ते एथेंस से भाग- 
कर जगत्‌ में अपनी हँसी मत कराओ, क्योकि जरा 
सेाच देखे । इस करारनामे को भंग करके तुम अपने 
था अपने हितू बांधवों की क्‍या भत्ताई कर ल्लोगे ९ 
तुम्हारे भागने से, तुम्द्दारे वांधवों को भी देश-निर्वासन 
इत्यादि दंड के जोखिम में सिर देना पड़ेगा। उनकी 
जायदाद की जब्ती भी हो सकती है और वे केदबाने की 
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हुवा भी खा सकते हैं। तुम ते आख-पास के किसी 
नगर मे--थीवीस या मीगार में---चले जाओगे, क्योंकि 
तुम उनकी शासन-प्रणाली का अच्छा सममतते हो, पर 
देखे सुकरात, इन प्रजातंत्र रियासतों में तुम्हारा जाना 
एक वल्ा के समान होगा, क्योंकि जिन्हे कुछ भी अपने 
नगर की परवाह होगी वे तुम्द्दारी तरफ भाचक्के से होकर 
देखेंगे और तुम्हें कानून का तेडनेवाला समक्केंगे। फिर 
ते यहाँ फे जजों की राय श्रौर भी पुष्ट हो जायगी 
और साफ प्रगट हो जायगा कि उनका फैसला गलत न 
था, क्योंकि जो कानून को तेडने मे न द्विचके उसे नादान 
युवका फीा विगाडते क्‍या देर लगती है ? इस हालत में 
छतुम क्‍या कररंगे ? कया सारी अच्छी शासन-प्रणाली- 
वालो नगरी और सुसभ्य श्रादमियों का संग छोड देगे ९ 
क्यों, ऐसी जिदगी क्‍या काबिल जीते के द्वोगी ? अथवा 
सुसभ्य आदमियों से मिलकर वातचीत करेगे ? किस 
विषय पर वातचीत---उन्हीं विषयाो पर जिन पर यहॉ 
फरते थे । वही धर्म्म भ्रधम्मे, न्याय अन्याय, नियम 
अनियम इन्हीं सब उपयोगी बातों पर तर्क वितर्क करोगे। 
पर कौन सा झुँह लेकर इन वाता को जवान से निकालोगे ९ 
क्‍या लज्जञा नहीं आवेगी ? शायद यहाँ से पुनः भाग- 
कर तुम्हें कटो के मित्रों के पास >सली जाना पड़ा, जहाँ 
के राज्य की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ खूब अधेर चल्लता 


( १६० ) 


है, श्रौर वह्दों के निवासी भी तुम्दारे भागने की कहानी 
को हँसी दिल्लगी करते हुए सुनेंगे। शायद किसी किसान 
का वेष वदलकर और चेहरे पर कालिग्य पोतकर तुम 
निकल भागोगे, और अपनी आत्म-कहानी उन्हे सुनाओगे। 
इस कहानी का सुनकर शायद कोई यह भी कह बैठे 
'क्यों जी सुकरात | तुम ते बूढे हुए, सत्तर बरस के 
करीब उमर हा गई, तुम्हे जीने की बडी हवस मालूम 
पड़ती है, जे। इतने भारी कानून को तोड़ करके यहाँ भाग 
आए |' शायद कोई यह भी आव जा कसे ते क्या होगा ९ 
उस' समय क्या चुल्लू भर पानी से डूब सरने का समय 
नही भ्रा जायगा ? तुम्हारी जिंदगी सब लोगो की खुशा- 
मद श्र मुसाहिबी में घीव जायगी। थीसलो में पड-पड़े 
केवल हुवा पूढ़ो उड़ाना, माने सैत्न सपाटा करने वहाँ 
गए हो, पर भाई साहब ! वह धम्मे अधम्से, न्याय 

अन्याय की लबा लंबी डीगें जा तुम यहाँ मारा करते 
थे, उनका क्‍या होगा ? शायद अपने बच्चो की शिक्षा 
के लिये तुम अ्रपनी जिंदगी बचना मुनासिवर समभते हो, 
ते क्‍या अपने बच्चों को थीसल्ली ले जाओगे और वहीं 
उन्हे लिखाओ पढाओगे ? क्‍या उनसे उनका देश छुड़ा 
देगे ? मान लो कि यदि तुमने उनसे एथेंस नभी 
छुड़ाया ते! क्‍या तुम्हारे जीते रहने से उन्की शिक्षा और 
अच्छी हो सकेगी ? हॉ ! क्यो नहीं। तुम्हारे दोस्त 
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सब इनकी खबरदारी करेगे ? अच्छा ते। क्या थोसलो 
की यात्रा करोगे तभी तुम्हारे दोस्त इन बच्चो की खेंबरदारी 
करेगे श्रौर खर्ग की यात्रा करोगे तो खबरदारी नहीं 
करेगे ? यदि वे तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं तो तब भो तुम्हारे 
बच्चो की खबरदारी करेगे । फिर क्यो ऐसा करते हो ९ 
नही, यह सब्र किसी काम की बात नहीं दहै। हमारा 
कहना मानो । हमने तुम्हे बच्चे से पाल-पोसकर इतना 
वड़ा किया, हमारी सल्लाह मान जाओ | न्याय और 
धस्मे के आगे, बाल बच्चे, घर-ग्रहस्थो, अपनी जान तक 
की परवाह मत करो, क्योकि तुम्हे परलोक सें भी एक 
अदालत के सामने जाना पडेगा। फिर वहा क्या मुँह 
लेकर अपनी सफाई का बयान देोगे ? यह ते! बात 
साफ जाहिर है कि तुम्हारे इस काम करने से न ते 
तुम्हारा घम्मे या पुण्य वढेगा, न तुम्हारे मित्रो फो पर 
न मरने के बाद तुम्हे शाति मिलेगी। इंस' समय ते 
केवल इतना 'ही है कि तुम पर अत्याचार हुआ दै--+कानून॑ 
द्वारा नहीं--मलुष्यों द्वारा श्रत्याचार हुआ है। अब 
यदि तुम इसके बदले सम पर--कानून पर--अ्रत्याचार 
कर वेठा श्र इस तरह बेहया वनकर घथुराई के बदले 
बुराई करने पर कमर कस लो और उन्हे अर्थात्‌ खर्य॑ 
अपने मित्रों, अपने स्वदेश और कानून को हानि पहुँचा 
दे और भाग जाओ ते जब तक तुम जीओगे, दम तुमसे 
सु--११ 
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चिढे रहेंगे और मरने के बाद हमारे दूसरे भाई साहब -- 
परलेक के कानून --भी तुम्हें दुतकारते द्वी रहेंगे क्‍योंकि 
उन्हें मालूम तो रहेहीगा कि तुमने मत्येल्ञोक में उनके 
भाई--सासारिक कानून--फो नष्ट करने में कोई कसर 
उठा नही रखी थी । इसलिये पुन. कद्दते हैं कि “हमारा 
कहता मान जाओ क्लौर कटा के बहकाने से मत आओए ।?? 
सुना भाई कटो ! कानून का व्याख्यान | | मुझे कानून 
देव का यह व्याख्यान स्पष्ट सुनाई दे रहा है---सरखती 
देवी की वीणा की तरद्द यह भझकार मेरे काने में गूंज 
रही है और इस भककार के आगे और कोई शब्द सुनाई 
ही नहीं देता । इस भ#कार से मेरे रोम रोम में न्याय 
ओऔर धम्मे पर दृढ़ रहने का उत्साह समा रहा है और 
इस महाशव्द के सामने तुम्हारी बातें नकारखाने में तूती 
की आवाज हैं। कुछ फल निकलने का नहीं। चाहे 
और भी चेष्टा कर देखे । 

क्टो--सुभमे ते अरब भर कुछ कद्दने की शक्ति नहीं है । 

सुक०--तब चुप रहे! । जो होता है होने दे | भगवान्‌ की 
इच्छा यो ही है । 


छठा श्रष्याय 


सुकरात की स्वर्ग्याचा.. 

सुकरात की मृत्यु के बाद उसके शिष्य और मिन्रगण जब 

एक जगह इकट्ट हुए तब उनमे इस प्रकार की वातचीत हुई थी । 

इन शिष्यो में फीडो, इशीकृटस, शिवी, शिमी, अपोलेदेरस, 

छूटो इत्यादि मुख्य थे । 

इशीक्षटस--कक्‍्यों भाई फीडो | तुम क्या उस दिन, जब सुक- 
रात ने विषपपान किया था, खुद बंदी-ग्रह्द में उपस्थित थे 
या और किसी से उनके अंत खमय की कहानी सुनी है ? 

फीडे---में खुद वहाँ माजूद था । 

इशीकृट्स--तव ते। तुमने उस समय के गुरुजी फे वाक्यों फो 
काने से सुना और उनके अत समय का कृत्य आँखों से 
देखा होगा । क्या श्रच्छा दो, यदि तुस वे सब बाते" 
आद्योपात वर्णन कर दा, क्योकि इन दिनों हम लोगो में 
एथेंस का ते कोई वहुत आता जाता है हो नहीं, दूसरे 
बहुत दिनों से कोई परदेशी भी यहाँ नहीं श्राया जिसकी 
जवानी इन सब वातो का व्याोरेबचार हाल मालूम होता। 
हमें कंवल इतना ही पता लगा है कि उन्हे।ने विषपान ऋर 
प्राण त्याग किया । इसके सिवाय श्रोर कुछ हाल माल्षम 
नही हुआ | 
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फीडो--ते कया मुकदमे बगैर: का कुछ हाल भी तुम लोगो ने 
नहीं सुना? |: 

इशी०-- हा, उसकी खबर ते सुनी थी, पर इस बात का हस 
लोगों को बड़ा ताजुंजुंब है कि मुकदमा दो जाने के बाद 

* गुरुजी इतने दिमो तक जीतें क्‍्योंकर रहे ? ' 

फीडो---एक घटना के कारण । वह यह थी कि “एथेंसवासी 

''.हरों साल देलोस 'को जो जंद्वोज भेजा करते हैं, उसकी 
प्रतिष्ठा ( पुृजा ) मुकदमे के पद्ले दिन'हुईं थी । 

इशी०--यह कैसा जहाज होता है ९ 

फीडो--ठतुम नहीं जानते ? इसंकी कथा एथेंसवासी यों कहते 
हैं!कि इसी जहाज मे थीसीयस सात कुमारो श्रौर सात 
कुमारियो का कीट देश से ले गया था शऔर यों उसने 
अपनी और उनकी प्रांण-रक्षा की थी। उसी दिन से 
'एथसवासियो ने यह मनोती मानी थी कि यदि ये लोग 
बच जाँयगे ते प्रति वर्ष देलोस की देवी को पूजा भेजी 
जायगी?। तब से आज तक हर साल इस जहाज की प्रतिष्ठा 
इत्यादि करके देवी 'फे अथे पूजा भेजी जाती है। जब तक 
यद्द जहाज देवी को प्रसाद लेकर लौट नहीं आता तब 
तक कोई जघधन्य काय्ये को अनुष्ठान नगर से नहीं होने 
पाता' और इसी अथे यदि इस बीच मे किसी को प्राण- 
दंड फी भ्राज्ञा है जाती है ते जहाज के वापस आने तक 
उस अपराधी को इतला नहीं की जाती ।' कभी कभी ते 
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,वायु के विमुख दो जाने से ज़हाज़ +के वापस ,आने से: 
बहुत देर लग जाती है। जिस दिन से जहाज को 
सेहरा पहनाया जाता है, उसी दिन से उत्सव के दिन 
का प्रारंभ समझा जाता है। अ्रव की वार _गुरुजी, 
के मुकदमे के एक दिन पहले हो जद्दुज को सेहरा 
- पहनाया गया था। इसी किये इतने दिनों तकू, उन्हें 
वंदीयृह मे रहना पड़ा | हे 
इशी ०--ते तुम हम लोगों को केवल उनकी सृत्यु-कद्दानी सुना 
. दे,। मरते समय उन्हेंने क्‍या क्‍या कहा और कान 
कौन से ऊृय किए ? उस ,समय उनके प्रास कान कान 
था ९ अफसरो ने उनके पास किसी को जाने द्विया या 
नहीं ? मरते समय वे अकेले थे, या उनके,पास, कोई 
- था १ यह सब सविस्तर वतल्ाओ | मु 
फीडा--नहीं जी, उस समय उनके पास कई आदसी थे। 
इशी०--देखे भाई, इस समय यदि तुम्हे भार छुछ काम न 
हो तो आदि से अंत तक सारी वात का वर्णन कर डालो । 
हम लोगों का सुनने की वडो उत्कंठा है | ,, 
फीडेा--काम शऔर क्या है ? मुझसे ज़हाँ,तक बन,, पड़ेगा, 
तुम लोगो का सब सुनाऊँगा। सुम्के-ता खुद इसफ़ें बड़ा 
आनंद झाता है। सुकरात की वाते' करते हुए मैं झुनंद- 
सागर से उतराने छ्गता हूँ । उनकी बाते” याद झाते ही 
मुझे रोमांच होने लगता है है 
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इशी०--दम लोगों को भी ऐसा दी श्रद्धालु श्रोता समझता । 
पर भाई साहब, आपको व्योरेवार सब ह्वाल्न ज्यों का त्यों 
सुनाना पड़ेगा । 

फीडो--क्या कहूँ, उस दिन की सेरे दिल की दाज्ञत। दिल 
की एक अजीब द्वालत हो गई थी । स॒मे यह भान ही 
नहीं दाता था कि आज मेरे एक परम मित्र के देहांत का 
दिन है; करुणा ने मुझे अभिभूत नहीं किया, क्‍योंकि जप 
तब मैं सुकरात की तरफ देखता ते उन्हे शात और प्रसन्न- 
वदन पाता । भय का लघलेश भी नथा। ऐसी निर्भ- 
यता और ऐसी शाति से ते मैंने आज तक किसी के 
मरते देखा ही नहों। उनकी इस स्थिति का देखकर 
मुझे पूरा निश्चय हो गया कि स्वर्ग का द्वार उनके लिये 
खुला है भार देवताशों की सभा में वे आसन पाने योग्य 
हैं। इसलिये उस मौके पर करुणा के बदले हम लोग 
प्रतिष्ठा और विस्मय की दृष्टि से गुरुजी फो देख रहे थे, 
और खूबी यह थी कि यद्यपि दशेन विज्ञान की चचा हो 
रही थी, पर सदा की तरह इस मैके पर इस चर्चा से हस 
लोगो का मन प्रफुल्लित नही द्वोता था। जब कुछ 
दशेन और ज्ञान की बातो का रस आने ल्वगता तब तुर॑त 
ही गुरुजी की आसन्न झृत्यु की याद आ जाती कलर वह 
आनंद दु'ख में बदल जाता था। दिल की एक श्रजीब हालत 
थी। हम लोग एक श्राख से हँसते और दूसरी से रे 
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देते थे विशेषकर हममे से एक महाशय अपोलोदारस 
ने तो बारी बारी से रोकर और हँसकर श्रजीब ही कैफि- 
यतव दिखलाई । वह जरा भी अपने को वश में नहीं रख 
सका घा, शोर वार वार बालकों की तरह रुदन करने 
लगता था। हम लोगो का कलेजा भी द्ृक हक हो रहा 
था, पर ज्यों द्यो कर अपने को समभाले जाते थे । 

इशी ०--बद्दों कौन फौन था ९ 

फीडा--एथेसवासिये मे से तो अ्रपोल्ोदोरस, कझुटो वेह्लस', 
उसका वाप क्टों, हरमेजीनिस, इपीगीनस, अश्वनी और 
अतस्थानी थे और परदेशियो मे शतसय्या, और मीचा- 
च्ोनी थे तथा श्रौर भी कई एथेंसवासी लोग थे । प्लेटो 
शायद बीमार होने के कारण नहीं श्रा सका था | 

इशी०--परदेशियों मे श्रौर भी फोई था ९ 

फीडेा--हाँ, थीती नगरी का शीमी, शिवी और फइडोनडा 
श्रोर मिगारा नगरी का युकलेदिस श्र तपेसन भी 
मौजूद था । 

इशी०--क्ये। अरस्तीपस श्र क्लियो ब्रोटस में से कोई 
नहीं था १ 

फीडेा--नहीं, इनमें से ते कोई नही था, सुना है कि वे लोग 
अगीना में हैं। 

इशी ०--औरर भी कोई था ? 
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फीडोा--नही, और कोई नहीं था । 

इशी०--अच्छा अब क्‍या वातचोत हुई से सुनाओ । 

फीडे--निस्संदेह । मैं आदि से अंत तक सारी कथा सुनाए 
देता हूँ। मुकदसेवाले दिन ते गुरुजी से अदाल्नत में 
भेंट हुई थी | बंदीगृह भी इसके पास ही था। से। जब 
वे बंदीगृह मे सेज दिए गए, ते हम लोग भी उनसे 
मिलने भीतर गए थे। प्रात.काल वंदीग्ृह का द्वार 
खुलने के पहले ही हम लोग वहाँ पहुँच जाया फरते 
थे, श्रार जब- तक फाटक नहीं खुलता था, वाहर खड़े 
खड़े बातचीत किया करते थे । फाटक खुलने पर 
हम लोग उनके पास जाते और दिन भर उन्ही के पास 
रहते थे। पर जिस दिन उन्होने महाप्रयाण किया उस 
रेज हम लोग जरा तड़के ही वहाँ जा पहुँचे थे, क्योकि 
हम लोगों का पता लग चुका था कि दिलास देवीवाल्ला 
जहाज आा चुका है। इसलिये जहाँ तक्न हो खका, उस 
रेज खूब तड़के ही वंदीगृह में पहुँच गए। रोज ता 
द्वारपाल हम लोगो फो फारन मीतर ले लेता था, पर 
इस दिन उसने स्वय वाहर आकर दम लोगो को घोड़ो 
देर तक ठद्दरा रखा और कहा कि जब तक हम न 
बुलाबें, आपमेंसे कोई भीतर न आवे, क्योंकि इस 
समय राज्यकमेचारी सुकरात की दृथकडी-चेड़ियाँ खेल 
रहे हैं श्रेर उसके प्राणदंड की तैयारी का श्रादेश दे 
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रहे हैं। थोडो ही देर में द्वारपाल महाशय ने हम 
लोगों को भीतर बुला लिया। ,तुरत ही गुरुजी की 
, हथकड़ी-बेड़िया खेल्ली गई थी श्ौर जनथीपी उनकी 
स्रो अपने बच्चे को गोद में लिए उनक्ने पास बेठी थी । 
जनथीपी हम लोगों का देखते ही चिह्नला-कर रे उठी, 
और जैसा कि औरते का दस्तूर है, घिल्ञाप कर कहने 
लगी “ले, खासीजी, अपने दे।स्तो से आखिरी मुज्ञाकात 
कर लो |” गुरुजी ने कृटो की ओर देखकर कहा--- 
* कटा । इसे घर पहुँचा आओ। /? अस्तु, छुटो के कुछ 
सेवक उसे घर ले गए। वह रास्ते भर रोती और छाती 
पीटती गई, पर गुरुजी उसी प्रक्नार से शातमूर्ति बैठे हुए, 
पैर मेडकर पेर पर हाथ फेर रहे थे। टॉगो पर हाथ- 
फेरते हुए वे कहने लगे “दुनिया में सुख भी क्‍या ही 
विचित्र वस्तु है। इसका भअपने विरोधी दु'ख से भी 
देखे कैसा घनिष्ठ सवंध है। यद्यपि दोनो एक संग नहों 
आते, पर जे आदमी एक का पीछा करके उसे प्राप्त 
करता है ता दूसरा भी उसके साथ ही साथ खिंचा चला 
आता है, मानें दोनों को किसी ने एक डोरे में जोड़ 
दिया हो । मुझे तो ऐसा मालूम पडता है कि यदि 
हितेपदेश (ईसाप) के रचनेवाले ने यह बात त्क्ष्य की 
होती ते इस आशय का अवश्य एक किस्सा बना डाला 
होता कि एक सभय इन दोनों (दु.ख और सुख ) 
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का आपस में भगड़ते देखकर, परमात्मा ने दोनो में मेल 
कराना चाद्दा, पर इन दोनों ने भगवान की बात नहीं मानी 
ते भगवान्‌ ने उन देने की दुम एक साथ बॉध दी कि 
जहाँ एक जाय वहाँ दूसरा भी घसिटता हुआ चल्ला 
आवबे | क्योंकि जब एक आता है तब दूसरा अवश्य ही 
उसके पीछे आ मैजूद द्वोता है! इस' समय मेरी भी 
वही हालत हुई है। जंजीरों से जकडे रहने के कारण 
पैर में दई हो रहा था, और ददे के बाद भ्राराम ( सुख 
मालूम ) पड रहा है|? 
इस मै।के पर शिवी ने गुरुजी को रोककर कहा-- 
“ग्रच्छा, दितेपदेश की बात आपने खूब याद दिलाई । अभो 
उसी दिन कई लोग मुझसे पूछ रहे थे--अआपकी कविता 
फे बारे मे--जे। आपने हितेपदेश पर छदेबद्ध की है श्र 
यहाँ पर जो दे! चार भजन बनाए हैं, उन्हीं के बारे में-- 
अभी कत्ल इमीनस सुभसे पूछ रद्दा था कि 'सुकरात ने जन्म 
भर ते कभी कोई कविता की ही नहीं । अब मौत के किनारे 
आकर क्‍या सूफी जो कविता रचने लगे।” सो तुम यदि 
इसका जवाब देना उचित समझे ते बतल्ला दे, में भी उसे 
वैसा ही समझता देगा |? 
सुक०--ऐसी बात है | तब तुम उसे सच ही सच कह देना 
कि मैंने ये कविताएं कुछ उससे बाजी मारने के लिये नहीं 
बनाई हैं। बात.अमल में यह है कि में अपने मन का 
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एक वोमा हलका कर रहा था, क्योंकि खम्त में मुझे कई 
बार ऐसा आदेश हुआ कि 'संगीत रचा! | मैंने इसका 
यह शअ्रथे समझा कि शायद देववाणी मुझे अपने कतंव्य- 
कर्म्म में उत्साह देने के लिये यह बढ़ावा दे रही है, जैसे 
कि पहलवानें को लोग बढ़ावा दिया करते हैं। से मैंने भी 
इससे यही अथे निकाला कि इस उत्साह वचन से उसी संगीत 
का तातपये है जिनकी रचना में नित्य कर रद्दा हूँ । क्योंकि 
दर्शनशात्र से बढ़कर और कोई मनमेोहनी संगीत- 
विद्या मेरी समझ में है ही नहों और मेरी सारी आयु 
इसी विज्ञान में चीती हे। पर मुकदमे के बाद जब 
दिलोस देवी के महोत्सव के कारण मरी मृत्यु में कुछ देर 
दिखाई दी तब मैंने सोचा कि शायद यद्द देववाणी मुझे 
साधारण संगीतपदावली रचने की श्राज्ञा देती दो ओर 
यदि मैंने ऐसा न किया ते मन में एक खटका रह जायगा | 
इसलिये यही उचित समझता कि चलो जी, चलते चलाते 
यह खटका मिटाते चलें। इसलिये पहले मेंने दिलेस 
देवी की स्तुति मे एक भजन बनाया, फिर इसके वाद 
हिलापदेश का जो किस्सा ध्यान मे झ्राया, उसे मैं छंदेवद्ध 
करने लगा | जा पद्दले याद आया उसी को कविता में कर 
डाल्ला, क्योंकि कवि लोग कुछ वास्तविक घटना के वल 
पर ते कविता रचते हैं ही नही, इसमे ता उनकी कल्पना 
की दोड़ काम करती है शऔर मेरे पास कल्पना की दौड़ है 
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ही नहीं, फिर कया करता ? इसी पर संतेष किया । 
अस्तु, इसीनस से मेरे आखिरी सलास के बाद यह भी 
कच्दना कि “यदि उसे कुछ समझ है तो शीघ्र ही मेरे पीछे 
चला आवबे । एथेंसवासियो के इच्छानुसार, में ते आज 
द्वी महाप्रस्थान करूंगा |? 
गुरुजी की यह बात सुनकर शिमी वोला--वाह सुक- 
राव भहाशय | क्‍या मजेदार सल्लाह इमीनप को दे रहे 
हो। खुब जान लो, वह तुम्हारी इस सलाह परूं कान 
देनेवाला नहीं । मैं उससे खूब परिचित हूँ। उसका बस 
चले ते कभी मैत का पास फटकने ही न दे । 
सुक०--क्यों ? क्‍या इसमीनस ज्ञानी नहीं है ? 
शिमो--मेरी समर मे तो ज्ञानी है । 
सुक०--तब ते उसे अवश्य मरने की इच्छा रखनी चाहिए 
ओर अध्यात्म-शासत्र का जिसने जरा भी अध्ययन किया 
होगा बह अ्रवश्य मरने की इच्छा करेगा। पर में यह 
, नहीं कद्दता कि वह आत्महत्या कर ले । आत्महत्या पाप 
है। यह कहकर गुरुजी ने शय्या से उत्तारकर पैर भूमि 
पुर रखा श्र बाकी का सारा समय . इसी तरद्द बैठे हुए 
बात करते मे बिता दिया । 
इसके बाद शिवी ने पूछा--क्यों भाई सुकरात, जब 
ज्ञानी आदसी को मरते हुए का अनुगमन करना दो चाहिए 
तब फिर तुम आत्महत्या को पाप क्‍यों बतल्लाते दो ९ 
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सुक०--बाह | भाई शिवी ! तुम और शिमी देने फिल्लोला 

: के पास रह चुके हो श्रार तुमने उससे इसकी मौमांसा 
कभी नहीं सुनी ९ 

शिवी--नही भाई, इस बात ह्वी पूरी सफाई कभी भी नहीं 
हुई। मुझे भी इस विषय की पूरी युक्ति सालूम नहीं 
है, पर हाँ जो वड़े लोगों से सुना हैं वह कहूँगा । जब 
परलेक का चला-चली की तैयारी है तव फिर इस 
समय परलोक हीं की वात करना भी अच्छा है! 
आखिर संध्या तक की बातचीत के लिये कुछ मसाला 
ते चाहिए ही, से इससे उत्तम ओर कीन सा विषय है 
जिस पर बातचीत करना इस समय उचित भालुम 
पड़े ? अच्छा ते भाई सुकरात, वे लोग अपने पक्त से 
कौन सी युक्ति देते हैं कि आत्महत्या पाप है ? धीषी 
नगरी में रहते समय फिलोलो से मैंने सुना था सद्दी कि 
आत्महत्या पाप है तथा और भो कई आदमियों की जवानी 
सुना है, पर किसी ने युक्तिपूवेक समम्काया नहीं | 

सुक०--खैर ते अब सही । छुम अब खुश हो जाओ | 
आज इस विषय की कोई न काई युक्ति सुनने में आवेगी, 
पर मुझे यह कहते सुनकर कुछ विस्मित न होना कि यह 
विषय नियस, सब नियसे से निराला श्रौर खतः प्रमाण्य 
है। इसका व्याघात-कभी नहीं हाता और क्या यह भो 
वात सच नहीं कि किसी किसी मौके पर किसी किसी 
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मनुष्य को जान से मरना भ्रच्छा लगवा हैं और वह इसे 

चाइता है, पर तुम यह सुनकर कुछ विस्मित मत दो यदि 

मैं कहूँ कि ऐसे लोग को आप ही श्रपना काम समाप्त 
नहीं कर डालना चाहिए वरन्‌ ऐसे एक बाहरी उपकारी 
की वाट जाहनी चाहिए जो उन पर यह उपकार कर दे । 

“वाह ! यह भी खूब कही?”*शिवी हँसता हुआ अपनी 
देशी जबान में बोल उठा । 

“खूब क्‍यों नहों?? । गुरुजी कहने लगे, “ इस तरह से 
कहने से ते तुम्हें यद्द बात आश्चय की मालूम पड़ी होगी, अरब 
इसकी युक्ति भी सुनाए देता हँँ। यह्द युक्ति उसी गुप्त विद्या 
से संबंध रखती है ( शायद योगविद्या ) जो बताती है कि 
“मनुष्य एक प्रकार के कैदखाने मे है जहाँ से उसे खययं छुट- 
कारा लेना, या भाग जाना उचित नहों है ।!” इस युक्ति का 
मर्स बढ़ा गभीर है श्लौर सहज्न में उद्घाटन होने का नहों । 
पर इतना ते। मैं भी सोचता हूँ कि 'परमात्मा हमारे रक्षक हैं-- 
बडे हैं--प्रोर हम मनुष्य उनकी सपत्ति हैं !! क्यो तुम क्‍या 
समभते दो ९? 
शिवी--यही में भी समझता हूँ । 
सुक०--ठीक, तब यदि तुम्हारी कोई संपत्ति अपने आप अपना 

नाश कर ले ( तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ) ते क्या तुम 

नाराज नहीं होगे ? यदि दंड देना सभव हो तो क्‍या 

तुम उसे दंड नही दोगे ९ 
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शिवी---श्रवश्य ढेंगे 

सुक०--से| इस विषय में भो ऐसा ही समभ्क्रीं, कि जब तक 
परमात्मा की आज्ञा न हो ( जैसी कि मुझको हे गई है ) 
तब तक किसी आदमी फो अधिकार नहीं है कि अपना 
जीवन नष्ट कर दे । 

शिवी--हाँ, वात ते ठीक सालुस पड़तो है, पर अभी 
जे आप कद्द रहे थे कि ज्ञानी दाशनिक लोग मरने की 
इच्छा रखते हैं, इसका तात्पय्ये क्या है? यह ते एक 
गोरखघंधे की बात है। क्योकि अ्रभी जे आपने कहा 
कि परसात्मा की हम जायदाद--प्रजा--हैं, यदि यह 
बात सच हो ते मरने की इच्छा क्यो रखना ? क्योकि 
मालिक की जायदाद जहां तक रज्ञित रह सर वैसा 
करने की चिंता करना संवक का धर्म्म है। ऐसे भ्रच्छे 
खामी की सेवा छाड़कर चले जाना ज्ञानी आदमी क्यो 
अच्छा समभझेगा ? क्योकि परमात्मा से चहकर वह आप 
अपनी रक्षा ते कर सकता नहीं। यदि कोई ऐसा 
समझकर उस परमात्मा की रक्षा से छूटना चाहे-- 
मरना चाहे--ते। उसे हम सूर्ख से शओऔर अधिक 
क्या कह सकते हैं। ज्ञानी और सूख, पर्य्यायवाची 
शब्द नहों हैं वरन्‌ ठीक उल्टे हं। फिर तुम्हारा यह 
कहना कि ज्षानी मृत्यु की इच्छा रखे, क्याकर ठीक हे। 
सकता है ? 


( १७६ ) 
शिवी की इन युक्तिपूे बार्तों की सुनकर गुरुजी कुछ 
प्रसेन्च मालूम पड़े और' हम लोगों की ओर देखकर 
बैाले--शिवी बड़ा 'पक्का तार्किक है। वह उन लोगों स्रा 
नहीं है जे ऐरों गैरों की बात सुनते ही उसे पल्ले मे 
बाँध लेते हैं। 
शिमी--हॉ महाशयजी, में भी यही खमभता हूँ कि शिवी 
का कद्दना कुछ वजन रखता है। ज्ञानी आदमी क्यो 
अपने सर्तस्वामी की सेवा छोड़ेगा ? झौर भी एक 
बात है, शिवी का' यह ताना “आपकी तरफ भी है, 
क्योंकि आप हम क्ञीगो को और अपने देवी-देचताओ 
को छोड़कर चले जा रहे हैं। ये देव-देवी सब हमसे 
* उत्तमतर हैं और हमारी रक्षा कर सकते हैं, यह आप 
श्रभी स्वोकार कर चुके हैं । 
सुक ८--बहुत ठीक !' शायद तुम्हारा मतल्ञब यह है कि तुम 
मुझ पर यह इलजाम लगाते हे! और अदालत की तरह 
इस जुमे से मुझे अपना बचाव करनाः पड़ेगा । 
शिमी--हॉ, यही सतलब है ।*' *' ४६ 
सुक०--अच्छा ते फिर अपने बचाव कीौ-कोशिश शुरू करता 
हूँ। शायद पहले अदाल्वती जुमे की अपेक्षा इस घार 
कुछ अच्छा बचाव कर सकूं। . #« / +/ 
मेरे भाई शिवी और, शिमी; बात असल मे यह है 
कि यदि मैं यह समझे होता कि मरने के, बाद. मुभ्ते किसी 
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बुरी जगह जाना है ते जरूर कुछ दुःख करता, पर मैं ते। 
यह समभता हैँ कि मरने के बाद मैं धम्मांत्मा जनो के बीच 
जाकर रहूँगा। यद्यपि इसका मुझे पूरा निश्चय नहीं 
है, पर ऐसा अनुमान तो अवश्य करता हूँ कि देवी- 
देवताओ का सहवास्र ते मुभ्ते अवश्य ही प्राप्त होगा, जो 
कि हमारे स्वामी हैं--और अच्छे स्वामी हैं । इसी लिये 
मरने का मुझे कुछ ऐसा दुख नहीं है, क्योंकि मुस्के 
विश्वास है कि मरने*के बाद भी एक प्रकार का जीवन 
सिलता है श्रेर यह जीवन सत्पुरुषों के लिये सुखदाई है 
और पापिये। के लिये दु खदाई है । 


शिमी--अच्छा सुकरात, यह विश्वास तुम अपने ही तक 
रखेगे कि हम लोगो को भी अपना साथो बनाओगे ९ 
क्‍या हम लोगों को अपने जीवन-मरण और पाप-पुण्य की 
परवाह नहों है । इसमें देनों की भलाई होगी। एक 
तेः तुम अपना बचाव भी कर लोगे, दूसरे दस लोगों को 
भी एक सिद्धांत पर निश्चय विश्वास हो जायगा | 


सुक०--अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। पर हाँ, ऋटो कुछ 
कहना चाहता है, ऐसा मालूम पढ़ता है । पहले उसकी 
बाते घुन लू | 

कटो--प्रौर ते कुछ नहों, केवल जे आदमी तुम्हे विषपान 
कराने के लिये मुकरंर किया गया है, अरभो कह रद्दा था 
सु--१२ 
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कि “'सुकरात को चिता दे कि अधिक बकवाद न करे, 
क्योंकि इससे लोगों को गरमो चढ़ जाती है श्रौर फिर 
' गरसो विष को जलदी चढ़ने नहीं देती, जिसका परिणास 
यह्द होता है कि दो दो तीन तीन बार जहर पीना 
पड़ता है |? 
सुक---जों होगा होने दे उससे कह दे कि अपना काम 
देखे और दे तीन बार विष पिलाने का सामान तैयार रखे। 
कुटो--मैं ते पहले ही से जानता था कि तुम यही जवाब देगे, 
पर जब वह आदमी बार बार जिद करने ल्गा तब मुझे 
तुमसे कददना ही पड़ा | 
सुक०--उसे बक बक करने दे । तुम बैठो, हमारी बातें 
सुना । हा, अन्न आप लोगों के सामने, जो इस समय 
मेरे न्‍्यायकर्ता जजों के स्वरूप में बैठे हैं, सुझ्ते अपना बचाव 
करना है भार यह बतल्ाना है कि किसलिये उस' आदमी 
को जिखने अपनी सारी आयु ज्ञान विज्ञान की चर्चा में 
बिताई है, मरने के समय झ्रानंद सनाना चाहिए और 
उसकी यह आशा व्यथे नहीं है कि परल्लोक मे उसे 
सब्वेत्तिम गति प्राप्त होगी । मेरे भाई शिवी श्रौर शिमी, 
श्रव में इसी फा खुलासा तुम्हारे सामने उपस्थित करने की 
कोशिश करता हूँ । 
बात यह है कि ज्ञानी लोग जो ज्ञान-चर्चा फरते हैं 
बद और कुछ नहीं है केवल्ल जीवन-सरण ही के प्रश्नों 
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पर विचार करना है। इस बात पर शायद संघारी ज्ञोग 
लक्ष्य नही करते। श्र यदि यही वात सच है ते। फिर 
यह भी क्या विचित्र बात नहीं होगी कि जो जन्म भर 
इसी मृत्यु के प्रश्न पर विचार कर रहद्दा हे।, वही मृत्यु जब 
सामने आवे ते। धवरा जाय और बंगले फॉकने लगे ९ 
सुकरात की इस बात पर शिमी हँस पड़ा प्रौर बेल--- 
तुम्हारी बात सुनकर मुझ्के हँसी भरा गई, यद्यपि यह 
मौका हँसने का नदहों। यदि मासूली लोग तुम्हारा यह 
कधन सुन लेते ते वे मान लेते कि ज्ञानियो के विषय 
में जे तुम कहते हो वह ठीक है। वे यह भो मान लेते 
कि ज्ञानी मरने फे लिये उत्पुक हैं ओर इल पर मारे 
देशवासी शायद यह भो निश्चय कर लें कि “इन्ही ज्ञानियों 
को मार डालना ही उचित भी है? 
सुक०--उनकी समझ गलत नही, पर हा एक बात में गल्नती 
हे। सकती है। वह यहद्द दै कि वे इस मामले का ठीक 
नहों समभझते | उन्हें इस वात का पता नहीं है कि ज्ञानी 
की मृत्यु का तात्पये कया है शऔर उसके लायक कौन 
सी मत्यु है श्रौेर किपत कारण से उस प्रकार फी मत्यु के 
वह उपयुक्त है।” श्रच्छा इन लोगों की बात छोड़ दो । 
आओ धम आपस में जैसा समझ्के' घात करें। भच्छा, 
यह बतलाओ। तुम सत्यु को फोई चीज समभते हो? ९ 
शिमी--हाँ, समभते हैं । 
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सुक०--यही न समझते हो कि शरीर से आत्मा का प्ल्षग 
हे! जाना मृत्यु है ? शरीर अलग और श्रात्मा अलग 
हो जाती है। दोनो ख्तंत्र हो जाते हैं। इसी का नाम 
सृत्यु है या कुछ और है ? 

शिमी--यही है । 

सुक०--खैर, इस विषय पर ते हममे कोई मतसेद नहीं 
है; ता अब हस जो पूछे” उसका ठीक ठीक जवाब देकर 
इस विषय के सुलभाने में हमारी सहायता करे।। अच्छा, 
यह बतलाओ 7 'तुम क्‍या समझते हो! कि विषयो की ओरेर 
ज्ञानियों की अधिक प्रोति रहती है--श्रर्थात्‌ आधार, 
निद्रा, मैथुन, भोग-विल्ञास इल्यादि की ओर” ९ 


शिमी--कदापि नही । 
सुक०--ते क्या शरीर की उनको बड़ी ममता रहती है और 
, अच्छे अच्छे सुगंधिव पुष्टिकर भेजन श्रौर सुदर भड़कीले 
रेशमी वस््र या इत्र चंदन पुष्प और आभूषणों से वे अपना 
खूंगार करना पसंद करते हैं या इन सब चीजों को घृणा 
की दृष्टि से देखते हैं, यों ही जब बरबल इनसे वास्ता पड़ 
गया ते इन्हे काम में लाते हैं, नहीं ते। इन्हे वे छूते तक 
नहीं ? क्यों तुम्दारी कया राय है ? 


शिमी--मैं ते समझता हूँ कि जो अझखली ज्ञानी होगा वह 
इन चीजों का अवश्य घृणा की दृष्टि से देखेगा । 
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सुक०---तात्पय्य यह कि इस बात को तुम समरू गए कि 
एक दाशैनिक ज्ञानी के अ्रध्ययन का विषय यह जड़ 
शरीर नहीं है। वह जहाँ तक संभव होता है इससे झलग 

' रहकर, आत्मा ही की ओर अपना लक्ष्य रखता है । 

शिमी--बरहुत ठीक । 

सुक०--ते। इससे तात्पय्य यह निकला कि पौर आदमियो की 
अपेक्षा एक ज्ञानी आदमी, जद्दों तक संभव द्वोता है, इस 
जड शरीर को आत्मा से अलग रखता हुत्रा चलता है। 

शिमी--निस्सदेह «। 

सुक०--अच्छा ते झ्रव दुनियादारी की तरफ जाइए । दुनिया- 
दार लोग जब किसी ऐसे आदमी की देखते हैं जे इन 
शारीरिक विषयों से अलग रहता है, ते क्या वे नहीं 
कफद्दते कि इस आदमी का जीना न जीना दोनों बराबर 
है? क्योंकि जिसे शरीर ही की कुछ परवाह नहों ते 

वह माने जीता हुआ सुर्दा ही है । 

शिमी-- हा, ऐसा कहते ते हैं । 

सुक०--भ्रच्छा ते झ्ब ज्ञानप्राप्ति की बात लीजिए। यदि 
ज्ञानप्राप्ति करने के लिये शरीर फे यत्र का अडूंगा भी 
संग लगा रद्दे तो इससे ज्ञानप्राप्ति में विन्न देता है या 
नही ? खुलासा यहद्द है कि श्रवण कौर दर्शन, ये दे 
जे। आंख और कान के विपय हैं, इनसे क्या मनुष्य को 
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कोई सत्य सिद्धांत का अ्रनुभव होता है ? क्‍या रात दिन 
कवियों के मुँद्द से नहीं. सुना जाता कि श्रॉख और कान 
इमेशा ठीक ठीक ज्ञान का अनुभव नहीं कराते ? जब 
इन दे प्रधान इंद्रियों का यह हाल्न है तब श्रन्य इंद्रियों 
की बात ही क्‍या, जे कि इनके ऐसी पूण्णता को प्राप्त नद्दी 
हैं। क्‍यों क्‍या दशन और अश्रवर्णेद्रिय की तरह और 
इन्द्रियो मे भी वैसी ही कारीगरी है ९ 

शिमी--नहीं, उतनी नहीं है । 

सुक०--तब फिर आत्मा सत्य का अनुभव” फब करती है? यह 
ते स्पष्ट ही है कि जब शरीर को साथ लेकर मनुष्य सचाई 
का खेाजना चाहता है, इंद्रियों उसको आआ्रांत कर देती हैं । 

शिमी--बेशक । 

सुक०-- एक मात्र न्याययुक्ति! ही ऐसी चीज है, जिससे 
सत्य का अन्लुभव होता है । 

शिसी----ठीक । 

सुक०--और भी एक बात है, आत्मा उसी समय खूब 
अच्छी तरह से न्याय श्रौर युक्तिपूव्बेक तके करने में 
खमथे द्वोती है, जिस समय उसे इंद्रियों के कोई विषय 
( अर्थात्‌ देखना सुनना ) न सता रहे हे । वातपये यह 
कि जब तक आत्मा शरीर का बिलकुल ध्यान छोड़कर 
झपने आप में स्थित हो “सत्य के अनुसंधान” में तत्पर 
नहीं देती, तब तक उसकी मनोकामना सिद्ध नहीं दोती। 
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शिमी--ठीक है । 

सुक०--तात्पय्ये यह निकल्ला कि उस समय ज्ञानी की 
आत्मा शरीर को तुच्छ जानकर श्रपने आप में लीन 
रहने की चेष्टा करती है। 

शिमी --बहुत ठीक । 

सुक०--अच्छा ते। अब दूसरे विषय का लीजिए। तुम्र क्या 

यह मानते द्वो कि "न्याय की खतंत्र सत्ता? काई चीज है ९ 

शिमी--मानता हूँ । 

सुक०--चबैसे ही सैदय्ये और नेकी भी अपनी अपनी खतंत्र 
सत्ता हैं ? 

शिमी--है । 

सुक०-- क्या इन सत्ताओं को तुमने कभी अ्रॉखो से देखा है ? 

शिमी--नही, देखा ते कभी नहीं | 

सुक०--ते क्‍या किसी शारीरिक इद्रियों द्वारा इनका अनुभव 
किया है ? यहाँ मेरा मतल्व सारी सत्ताओं से है, जैसे 
कि परिमाण, स्वास्थ्य या शक्ति इत्यादि | खुलासा यह कि 
स्रतंत्र सत्ता से मतल्व सारी चीजो के असली सार या 
निचोड़ से है । अब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि प्रत्येक 
वस्तु की असलियत क्या शरीर के द्वारा जानी जाती है ९ 
क्या यह बात सच नहीं कि किसी चीज की अ्रसल्ियत 
की परखनेवाली (बुद्धि? है, शरीर नहीं। बुद्धि द्वारा ही 
चोजो की ठीक ठीक जाँच द्वो सकती है । 


( १८४ ) 


शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--तब ते यह सिद्ध हुआ कि जे आदसी शरीर, और 
इंद्रियो का बाोमझ्ाा एक ओ_॥्लोर रखकर केवल मन! को 
साथ लेकर किसी वस्तु की जॉच करेगा वह्दी उस पदार्थ 
के विषय से साफ साफ जान सकेगा । ( सन से मत- 
लब यहाँ शुद्ध बुद्धि से है ) अस्तु, किसी शुद्ध सत्ता को 
जानने के लिये शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है । ज्ञानी को 
इसके अथे अपने को चन्चु और कर्णादिक हद्वियों से 
अलग रखना पड़ेगा । वात्पये यह दै कि सारे शरीर या 
शरीर संबंधी जड़ पदार्थों का ध्यान छोड़ देना पड़ेगा, « 
क्योंकि येही सारे देखने और सुने जानेवाते जड़ पदाथे 
श्रात्मा को मोह में डालकर उस पर अज्ञान का परदा 
डाल देते हैं जिससे उसे यथाथे सत्ता और ज्ञान का बोध 
नहीं होने पाता। से यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करने 
की शअ्रपेक्षा हो ते वद्द केवह् आत्मस्थ द्वोकर« द्वी उसे 
प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं । क्यों मेरा कहना 
ठीक है कि नहीं ९ 

शिमी--बहुत ठीक है। आपने बहुत हो उत्तम युक्ति द्वारा 
इस विषय को समझाया है। 

सुक०--और इन्हीं सब फारणों से क्या सच्चे ज्ञानी लोग 
सेच विचारकर आपस में नहीं कहते कि “'न्याय, थयुक्ति 
घर तर्क के पीछे चलकर सुखपूव्वेक हम अपने जिस 
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पड़ाव पर पहुँच॑ंगे, उस पडाव का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है?” ९ 
इसलिये जब तक यह स्थूज्ञ शरोर अपना अडंगा लगाए 
रहेगा, तब तक हम अपने असली पड़ाव शभ्रर्थात्‌ सत्य 
ज्ञान ! ( अनंत ब्रह्म ) फे पास कभी नहों पहुँच सकेंगे । 
इसमे एक कारण यह भी है कि इस शरीर के यत्न में 
हमारा बहुत सा समय खचे हो जाता है, क्‍योंकि स्थृल 
शरीर की रक्ता के लिये वह आवश्यक दहै। फिर यदि 
शरीर को कोई पीड़ा हुई या रोग हुआ ते वह भी ज्ञान- 
प्राप्ति का विन्न स्वरूप आ खड़ा द्वोता है। इसके सिवाय 
नाना प्रकार के दु.ख, आधिभौतिक, आध्यात्मिक कर 
आधिदेविक शरीर के पीछे लगे हैं श्रैर हमे रात दिन रोग, 
शोक, परिताप, वधन, व्यसन मे डालकर इच्छा भर 
वाखना रूपी तरंगों की घपेड़ से व्याकुल किए रहते हैं । 
नाना प्रकार फे भय और संशय से दम सूढ़वत्‌ हुए रहते 
हैं, से इतने वखेड़ों का संग लेकर “सत्य ज्ञान! का अनु 
भव क्‍या खाक दो सकता है? सल्यक्ञान ते दूर रहा, 
इन्द्दीं बखेड़ों के कारण लडाई-फगड़े, मार-काट, खून- 
खराबी, युद्ध सभी कुछ हो जाते हैं । युद्ध भगड़े इत्यादि 
का कारण है पैसा और पैसे बिना पेट भरता नहीं, शरीर 
का पाल्नन होता नहीं, इसलिये शरीर हो की गुलामी 
करते करते सारी श्रायु व्यतीत हो जाती है और ज्ञानचर्चा 
का अवकाश मिलता ही नहीं । यदि सयागवश मन को 
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खींच खॉचकर ठिकाने ल्लाए और कुछ देर तक के लिये 
'सत्य ज्ञान! की चर्चा और आलोचना में वेठे भी, ते पग 
पग पर यही स्थूल शरीर एक न एक विन्न खड़ा कर देता 
है और खारा परिश्रम व्यथे हे। जाता है। से यह सवक 
सहज दो सीख लेना चाहिए कि जब तक शरीर का ध्यान 
छोडेंगे नद्दीं, वव तक शुद्ध ज्ञानः का घर दमसे कोसों 
दूर है। आत्मा को अपने आप से रहकर, “ आात्मस्थ! 
होकर, पश्चाथों की जॉच करना जरूरी है। खत्यु के 
खमय आत्मा शरीर से अ्रत्नग देकर स्व मावत' दी श्रात्मस्थ 
हो जाती है आर तभी हम उस “ सत्य ज्ञान ? के 
अधिकारी हो सकेंगे जिसके लिये इस "जीवन में हमे 
तीत्र ल्लालसा रहती हो, क्योंकि तव शरीर का श्रड़ंगा ते 
संग रहेगा ही नही जे इस मार्ग का इतना भारों विन्न 
था। यह वात ऊपर दिखाई हुई युक्तियो से साबित हो 
है, क्योकि यदि इस शरीर के साथ रहकर सत्य ज्ञान 
का अनुभव सभव नहीं तब ते दे बाते हो. सकती हैं । 
या ते सत्य ज्ञान का अनुभव कभी सभव ही नहीं या 
मृत्यु के बाद शरीर छोड़ने पर सभव है; क्योंकि वह्दी एक 
ऐसा अवसर हाथ आवेगा जब आत्मा अपनी सत्ता में 
आप ही लीन रहेगी । जीते हुए तो हम तभी उस ज्ञान 
को छू सकेंगे जब इस शरीर का कुछ ध्यान नह्ीं रखेंगे 
( सिवाय पोषणाथे साधारण निर्व्वाद्द के ) और जहाँ 
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तक हो सके, वासनाओ के दाग से वेदाग रहेगे । हमें 
यही चाहिए कि इन वासनाओं से दूर दूर भागते रहें 
झऔर अपनी आत्मा का शुद्ध निष्कलक रखने की चेष्टा 
करते हुए अपनी आयु विता दे , जब तक कि अत समय 
स्र्थ परमात्मा दमें इस शरीर के वंधन से छुड़ाकर 
आत्मस्थ”ः न कर दे! । फिर जब इस प्रकार से अपनी 
शुद्ध आत्मा का लेकर हम परलोक प्रयाण करेगे तव सेभव 
है कि हम उसी लोक मे जायँगे जहाँ हमारी ही तरद्द 
शुद्ध आत्माओं का निवास है और हम सभों को परम 
शुद्ध तत्त्व का ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा और शायद वह्दी 
तत्त्व 'सत्य॑ ज्ञानमनन्त त्रह्म! हे! । क्‍योंकि अपवितन्र तत्त्व 
कभी पवित्र या शुद्ध तत्व के पास नहीं फटक सकता। 
सो मेरे भाई शिवी ओर शिमी, मेरी सम्मति में वो ज्ञान 
के सच्चे प्रेमिया की परिभाषा और आकांक्षा ऐसी ही 
होनी चाहिए। क्यों तुम क्‍या कद्दते हो ९ 

शिमी--वहुच ठीक । 

सुक०--अच्छा ते अब यदि यद्द वात सच है ते हमारी यह 
श्राशा ढुराशा नही कि जिस महायात्रा के लिये मैं तैयार 
हुआ हूँ उसका अंतिम पड़ाव मेरे लिये बड़े सुख का खान 
होगा और जिन जिन चीजों की में यहा आकाक्षा करता 
रहा, वे सब मुझे वहाँ अ्रनायास ही प्राप्त द्वोंगी। यदि 
परिपूर्ण ज्ञान के प्राप्त करने की लालसा रही है, ते वही 
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पूर्ण शुद्ध ज्ञान उस लोक मे मुझे प्राप्त दवोग। । से। इसी लिये 
बड़े आनंद से ध्राज मैं उस महाप्रस्थान के लिये तैयार 
बैठा हूँ और हरएक अादमी, जिसका मन छुद्ध हो गया 
है, अवश्य ही सहर्ष मृत्यु को आलिंगन फरने के लिये 
तैयार रहेगा। 


शिमी - निस्सदेह । 
सुक०--मन या चित्त की शुद्धि किसे कहते हैं, यह ते तुम 


समझ ही गए होगे ९ चित्त की शुद्धि कोई विलक्षण 
पदार्थ नहीं है। ' इस जीवन से, जहाँ वक दो सके, जड़ 
शरीर से प्ात्मा को अलग समझते हुए और सदा ऐसी 
ही भावना फरते हुए आयु बिताना, तात्पर्य यह कि 
आत्मस्थ रहने का अभ्यास करते रहना, ?” इसी का नांम 
चित्त-शुद्धि है और इसी शुद्धि से आत्मा इस लोक और 
परलोक मे बंधन से मुक्त दे सकती है | 


शिमी--ठीक है । 
सुक०--और सृत्यु भी कोई दूसरी चोज नहीं है। आत्मा 


का जड़ शरीर से छाट जाने ( मुक्त हैं जाने ) ही का 
नाम सत्य है । 


शिमी--बेशक ऐसा ही है। 
सुक०--पैर सच्चे ज्ञानी लोग हमेशा आत्मा को शरीर से 


मुक्त करने की इच्छा रखते हैं। उनका सारा पढ़ना, 
लिखना, अध्ययन, अध्यापन सब इसी आत्मा को शरीर से 


( १प८ू€ ) 


छुड़ाने, मुक्त करने, ही के लिये हुआ करता है। यह्द बात 
तुम मानते हो या नहीं ९ 

शिमी --मानता हूँ | 

सुक०--जव जन्म भर स॒त्यु की इच्छा रखते हुए सारी आयु 
मुर्दे की सी दशा में वोत गई, ते फिर जब सचमुच ही 
सृत्यु आन उपस्थित हुई, तव क्‍या उससे जी चुराना एक 
अनोखी बात नहीं है? क्यो क्या ऐसी बात दवा सकती है? 

शिमी--न होना द्वी संभव है। 

सुक०-- वे! भाई मेरे, वात असल में यह है कि सच्चे ज्ञानी 
सदा ही रुत्यु की आलोचना किया करते हैं, और सारे 
आदमियों की अपेक्षा झत्यु से वहुत ही कम डरते हैं। 
अच्छा, एक दूसरे तरीके से भी इस विषय को विचार 
देखो। देखे ज्ञानी आदमी शरीर से शत्रता रखते हैं 
और आत्मा ही को जी जान से चाहते हैं। ते फिर 
उनके लिये कया यह बात निरे सिद्धीपन की नहीं होगी, 
कि जब इस शन्नु से पीछा छूटने का समय आये तब प्रसन्न 
देने के बदले वे रोने बैठ जायों ? एक ते शत्रु से छुट- 
कारा मिला, दूसरे जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिये जन्म 
भर प्रवल्त आकाक्षा थी, जब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ 
वह अभिलापा पूणे होने की संभावना है, तब बह 
समय भानंद मानने का है कि शोक्त का ? देखे कई 
लोग स्री पुत्र या अपने किसी प्रेमी की विरद्यत्रणा न 


( १४० ) 

सद्द सकने फ्रे कारण इस शरीर क॑ मोह को तोड़कर 
(इस इच्छा से कि परलोक मे उन स्नेहियों से भेंट देगी) 
इसका नाश कर देते हैं, फिर जिसे ज्ञान-प्राप्ति की प्रबल 
आकांत्षा द्वो और परल्ोक में उसे पाने का निश्चय द्वो, ते 
क्या वह मरते समय शोक करेगा १ कदापि नहीं । उलटे 
ख़ुशी से फ़ूल्ा न समायगा। इसी लिये मैंने कहा था, यदि 
इसमीनस सच्चा ज्ञानी है ते! वह कदापि मरने से दूर भागना 
नद्दी चाहेगा, क्‍योंकि उसे पूरा निश्चय द्वोगा कि केवल 
परलोक ही में जाकर उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 
फिर ऐसे आदमी के लिये मौत से डरना कया संभव है? 

शिमी---नहीं । 

सुक०--इससे कया साफ प्रकट नहों होता कि जिन्हे तुम मरते 
समय रोते-घेते श्लौर माथा पीटते देखते दवा, वे कदापि 
सच्चे ज्ञान की आकांत्षा रखनेवाले नहीं हैं? थे फेवल 
जड़ पिंड के मोह मे फंसे हुए हैं या घन दौलत श्रौर मान 
प्रतिष्ठा की चाहना रखनेवात्ते हैं । 

शिमी--तुम्दारा कहना ठीक है । 

: सुक०--ते फिर यद्द भी सिद्ध हुआ कि सच्चा साइस ज्ञानियों 
ही मे ददोतादै? 

शिसी --बेशक | 

सुक०---ठीक है, श्रच्छा श्रब संयम के बारे में क्‍या फद्दते हो ? 
'सयम? किसे कहते हैं, यह तुम समझ द्वो गए द्वोगे । 


( १८१ ) 


वदह्दी जिससे कुवासनाओं को दमन करके नियम के भीतर 
रख़ा जाता है। इस सयम का पालन भी क्‍या वे ही 
लोग ठीक ठीक नहीं करते हैं, जिन्हें शरीर की कुछ पर- 
वाह नहीं होती और जो ज्ञानचर्चा में मग्न रहते हैं ९ 

शिमी--बेशक वे ही लोग यथार्थ संयर्मी हो सकते हैं। 

सुक०--क्योंकि अन्य लोगों के साहस और संयम की ओर 
जब निगाह उठाओगे ते। प्रजीब ही कैफियत भजर आयगी | 

शिमी---से। केसे ९ हर 

सुक०--बह भी बतलाता हूँ, कैसे । यह ते ठुम जानते ही 
हो कि अ्रन्य सारे मनुष्य मौत को अपने ऊपर आनेवाली 
सारी आझ्राफतो से सबसे भारी आफत समभत्ते हैं । 

शिमी--समभतते ही हैं ! 

सुक०--्र।र जब इनमें का फोई बहादुर आदमी मस॒त्यु को 
आहलिंगन करता है तब क्या दूसरी और कोई भारी आफत 
से बचने के लिये ही करता है कि नहीं ९ 

शिमी--इसी लिये करता है । 

सुक०--तब यह साबित हुआ कि और कोई नहीं, फेवल 
ज्ञानी लोग ही डर फे मारे, सच्चे साइसी होते हैं, क्योकि 
उन्हें भय रहता है। तुम शायद मन मे कह रहे होगे 
कि कया ही विचित्र बात है, भला फोई आदमी भय या 
डर फे मारे या कापुरुष होकर बहादुर क्येोकर कहला 
सकता है ९ 


( १ ७र ) 

शिमी--इस संदेह का होना उपयुक्त ही है । 

सुक०--ते क्या मामूली सयमी लोगों की भी यही दशा नहीं 
है ? इनके संयम का कारण क्या श्रन्य प्रकार का असंयम 
नहीं है ? तुम कहोगे कि इस प्रकार की परस्पर विरुद्ध 
बाते नहीं दो सकतीं; पर विचारकर देखो ते यही 
साबित होगा कि इन लोगों के मूढ़तापु्ण संयम की यही 
दशा है। ये लोग किसी प्रकार के सुख की ल्ालसा 
रखते हैं। और यह मजा चला न जाय, इसलिये अन्य 
प्रकार के खुखो से संयम रखते हैं, क्योंकि एक मजे का 
भूत उन पर सवार रहता है#। असंयम को हम मजे 
(इंद्रिय-चरिताथेता) का दूसरा रूप कह सकते हैं। इस- 
लिये वे किसी एक प्रकार के मजे का इसलिये वश मे 
रखना चाहते हैं कि वे दूसरे प्रकार के मजे के वश से हैं--- 
उसके गुलाम हैं। खुलासा यह कि दूसरी इंद्वियों की 
गुलामी करने फे लिये एक इंद्रिय का वश सें रखते या 
उस्रका संयम करते हैं, पर असल मे वह संयम संयम 
ते है नहीं, असयम ही है। इसी लिये मैंने कहा था- 
कि असंयम द्वारा वे लोग सयमी बने बैठे हैं? । 

शिमी--शायद ऐसा ही है । 


# जैसे कि कोई ऐशे।-इशरत करने के लिये सूमपना कर करके 
दौछत जाडे या भाग विकास करने के लिये शरीर को पुष्ठ करता रहे। 


( १ रे ) 


सुक०-- पर भाई साहब, 'धर्म्म! कोई बाजारू सौदा नहीं है, 
जा इस तरद्द वेचा खरीदा जा सके। मजा देकर मजा 
लेना, पीडा देकर पीड़ा खरीदना या भय देकर भय लेना 
अथवा सिक्‍की की तरह थोड़ा सा देकर बहुत लेना, 
“४घस्म? इस' प्रकार की खरीद बिक्रो की चीज नहीं । 
धम्म खरीदने का तो बस एक ही सर्कारी सिक्का है श्रौर 
वह सिक्का ज्ञानः है । केवल ज्ञान ही द्वारा खरीदा गया 
साहस, संयम या न्याय श्रसली मान्न है और फिर 
इसमे कोई हर्ज नही समझना चाहिए, यदि खुशी (मजा) 
या भय या अन्य ऐसी मनेजूत्तियाँ मै।जूद रहे या न रहें, 
क्योकि मेरा ऐसा ख्याल है कि जे 'घम्मे! खुशी (मजा 
या भय) द्वारा खरीदा गया ( अर्थात्‌ किसी को खुश 
करने या भय से किया गया ) है वद्द असली धर्म! नही 
हा सकता। जिस धस्से का ज्ञान से संबंध नहीं 
वह असली धम्म नहीं, धम्मे की विडंबना मात्र है, 
क्योंकि ऐसे धम में न ते खतंत्रता है, न तन्दुरुस्तो है 
श्रौर न सचाई है। सच्चा धम्म तो इन सब चीजो का 
शुद्ध स्वरूप है और संयम, न्याय, विवेक, साहस और 
सर्व्वोपरि ज्ञान ही इसे शुद्ध करनेवाले हैं। इसलिये 
बड़े ल्लोग जे पोराणिक कथा कद गए हैं उसका कुछ न 
कुछ असली भ्रथे जरूर है, उनकी पहेलियों का भावार्थ 
यही था कि जो फोई बिना ज्ञान के साधना का सार 
सु--१३ 


( १८४ ) 


पद्दचाने' या अपवित्र होकर परलोक को जायेंगे, वे लहू 
पीब भरे नरक मे गोते खायेंगे और जो ज्ञान का पंथा 
पहचानकर शुद्ध-आत्मा होकर जायेगे वे स्व में देव- 
ताओं के संग विहार करेगे, क्योंकि यो आँख बंद करके 
माला गठकनेवाले हैं बहुतेरे, पर सच्चे भक्त ठुल्लभ 
हैं। सच्चे भक्त ज्ञानी ही हो सकते हैं और मैंने अपने 
जीवन भर ऐसा होने फे लिये कोई बात उठा नहीं 
रखी | मेरा यह परिश्रम ठीक मार्ग पर हुआ है या नहीं 
ओर सुस्ते इस पुरुषाथे में कहाँ तक सफलता हुई है, इस 
का पता ते परमात्मा की सर्जी हुई ते मुझे थोड़ी 
ही देर मे लग जायगा, जब कि मैं परलेक का प्रयाण 
कर जाऊँगा। 

मेरे भाई शिवी और शिमी, अपने बचाव फे लिये मुम्े 
जे। कुछ कद्दना था कद्द चुका, और जहाँ तक बन पड़ा तुम्हें 
समभा दिया कि यहाँ अपने स्वामियों को छेड़कर जाने 
श्र मत्यु से न घबराने का कारण क्‍या है, और मुस्े 
विश्वास भी है कि यहाँ की अपेक्षा परलोक में मुझे और 
भी अच्छे स्वामी और दोस्त मिलेंगे, चाहे लोगों को 
इस बात पर विश्वास न दो । खेर, ते एथेंसवासियों 
के सामने मैंने जे सफाई का बयान दिया था उससे 
यदि इस दफे का बयान अधिक सफलतापूर्वक हुआ हो 
ते मेरे अद्दोभाग्य हैं । 


( १ ७४८५ ) 
जब शुरुजी यों कह चुके तब शिवी वाोला--हों 

सुकरात सहाशय तुम्हारा कहना बहुत श्रेशों में ठीक 
है, पर आत्मा के वारे में तुमने जो कुछ कहा है 
उसमें लोगो को वहुत कुछ संदेह है। लोगों को ऐसा 
खटका है कि ज्योंह्दी आ्रात्मा ने शरीर को छोड़ा, सब 
समाप्र दो जायगा । शरीर के साथ ही साथ उसी 
घड़ी श्ात्मा फा भी नाश हे। जायगा, कहां धूएं की तरह- 
अ्रथवा वायु की तरद्द वह झाकाश में सित्र जायगी कुछ 
पता नहीं रहेगा । पॉँचों भूत सब अपने भाप में मिल 
जायँँगे। दवा रूपी प्राण या पआ्रात्मा भी हवा में मिल 
जायगी फिर कौन स्वर्ग भोगेगा श्र किप्ते नरक में जाना 
पढ़ेगा ? यह सब भय या आशा ते तन्न सच माने यदि 
मरने की बाद आत्मा के रहने का कोई प्रमाण हे । अब 
यह सिद्ध करना भी जरा टेढ़ो खीर है कि मरने के बाद 
खतत्र श्रात्मा का अस्तित्व रहता हैे--प्रार वह अपने 
स्वाभाविक ज्ञान आर वल्न के साथ रहती है। 

सुक०--अरच्छा भाई शिवी ! ते श्रव तुम्हारा क्या इरादा 
है? क्या इस दूसरे विषय पर भी बातचीत करने 
की इच्छा है ? 

शिवी--भ्रौर की ते मैं नहीं चत्ञाता, पर हॉ यदि आप कहना 
मुनासिव समझे ते में ते इस विषय सें आपकी राय 
सुनने के लिये खुशी से तैयार हूँ । 


( १<६ ) 

सुफ०--झ्ुनासिब क्‍यों न समक्कूं गा ९ क्या इतनी बातें जो हो 
' गई, कारी बकवाद थीं। कोई भाड भडुआ भले दी 
'ऐसा कच्द सकता है। समभदार ते कभी ऐसा कहदेगा 
नद्दी। श्रच्छा, जे। तुम्हारी मरजी है तब ज्ञो इस विषय 

फो भी आरंभ कर दे । 
परत्ञोक मे मत्यु के बाद भनुष्यों की आत्मा का 
अस्तित्व रहता है था नहीं, इस विषय का आओ यों 
विचारे । यह ते तुम्हें भी मालूम है कि सदा से ऐसा 
एक विश्वास चला श्रादा है कि इस संसार को छोड़कर 
आत्मा परलोक में चल्नी जाती है और फिर वह्दी आत्मा 
पुनर्जन्म धारण करती है अर्थात्‌ एक से निकलकर दूसरे 
शरीर मे प्रवेश करती है। तात्पय्य॑ यह कि मुर्दे से 
जिंदा पैदा होते हैं क्‍योंकि यदि कोई मुर्दा न द्वा- न 
मरे--ते फिर कोई जिंदा भो क्योंकर पैदा हो ? यदि यह 
बात सच है, कि जिंदे सुर्दे से पैदा होते हैं, वे! परलेक मे 
अवश्य हमारी आत्मा का अस्तित्व रहता है, नहों ते वहाँ 
से आकर पुनः शरीर धारण क्योंकर और कान करता ? 
यदि हम यह साबित कर सके' कि जिंदे मरुर्दे से पैदा होते 
हैं या जीवन मरण से पैदा होता है ते! आात्मा के परलोक 
। में अस्वित्व द्वाने का साफ प्रमाण मौजूद है। यदि उक्त 
बात का साबित न कर सके ते! फिर परलोक में आत्मा 

के भ्रस्तित्व के बारे में दूसरे प्रमाणों की खोज करेंगे | 


( १४७ ) 


शिवी--हाँ, यह है ते। ठोक । 

सुक०--अच्छा ते अब इस प्रश्न को सुलकाने का सबसे सहज 
उपाय यह है, कि इस बात को इस केवल मनुष्यों दी पर 
नहीं, वरन पशु, पक्षो, कृमि, पतंग, पेड, पल्चव, घास, टण 
सभी पर घटाकर देखे । जो कोई चीज भी उत्पन्न द्वोती 
श्रौर नाश द्वोती दे सभो पर इस प्रश्न की लगा देने से 
मामला और भी साफ हो जायगा। श्रच्छा ते क्या यह 
बात ठीक है कि हर एक पदाथ अपने उल्नटे गुणवालते 
पदार्थो' से उत्पन्न होता है? उल्तटे गुणवाने कैसे, से 
कहता हूँ सुनेप । जैसे कि श्रेष्ठ मर निकृष्ट, स्याय अन्याय, 
अच्छा बुरा, ये सब परस्पर एक दूसरे के विरोधी गुण- 
वाले हैं कि नहीं ९ 

शिवी-हैं । 

सुक०--अच्छा ता अब हमें यही सोचना है कि फोई पदार्थ, 
जिसका कि ठीक दूसरा विरोधी गुण भी है, खय॑ उसी 
विरोधी शुण से उत्पन्न होता है या नही ? जैसे कि जब 
कोई चीज बड़ी द्वो जाती है तव वह छोटे ही से न बड़ो 
देती है ? पहले छोटी थी, फिर बडी हो गई । 

शिवी--ठीक । 

सुक०--बैसे ही कोई चीज जब छोटी होती है तब वह पहले 
बडी थी, फिर छोटी हो गई ! 

शिवी--बहुत ठीक। 


( १ <प ) 


सुक८--बैसे ही निरवेल से सबल्न होता है, सबल से निर्बल 
होता है, सुस्त से तेज घोर तेज से सुस्त होता है। क्‍यों 
होता है कि नहीं ९ 

शिवी-- निःसंदेह होता है। 

सुक०--चैसे ही श्रेष्ठ से निकृष्ट कौर न्याय से अ्रन्याय 
दहोता है ९ 

शिवी--हो।ता है । 

सुक८--ते! इन बातों से क्या साफ साबित नही हो रहा है 
कि हर एक चीज अपने विरोधी गुणवाले पदाथे ही से 
जन्मती है ? अथवा उसका अंकुर अपने विरोधी गुणवाले 
में ही रदता है । भले से बुरा और बुरे से भत्ता, क्‍या 
ऐसा हम दोते नहीं देखते ? बड़े से छोटा, छोटे से बडा । 
जब एक धटता है और बिलकुल घट जाता है तब दूसरा 
उसका विरोधी बढने लगता है। जब वह्द विरोधी गुण- 
वाला फिर घटा तब पइलेवाला घढ़ने लगताहै। क्यों, 
यही चक्र चल रहा है या नहों ? 

शिवी--चल द्वी रहा है। 

सुक०--चीजें मिलती हैं, फिर अलग होती हैं, गरम होती हैं फिर 
ठंढी होती हैं। सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी; क्‍या रात 
दिन दस यही संसारचक्र की लीला नहीं देखते हैं और 
तब भी क्‍या कहने सें हिचक सकते हैं कि पदाथे अपनी 
उलटी तरफ ही से बारबार जन्मते हैं ? अर्थात्‌ अपने 


( १<€<€ ) 


” विरुद्ध शुण से ही पुनः अपना पहला गुण प्रगट करने 

लगते हैं | क्या यह अनंत चक्र सदा से नही चल रहा दे ९ 

शिवी--हां, चला तो झाता है । 

सुक०--श्रच्छा ते जैसे जागने का विरोधी सेना है वैसे ही 
जीवन का विरोधो भी कोई पदाथे है ९ 

शिवो--है ही । 

सुक०--वह क्‍या दे ९ 

शिवी -- यही सृत्यु | 

सुक०--ठीक, तब यदि जीवन श्रीर मरण दोनो एक दूसरे के 
विरोधी हैं ता दोनों एक दूसरे से पैदा होते हैं! जीवन, 
मरण ये दे! पदाथ हैं और इन देनों फे बीच दे। उत्पत्तियाँ 
मोजूद हैं। जीना, मरना और फिर जन्मना और मरना । 
अथवा मरना और जन्मना और फिर सरना और जन्मना। 
क्यों है कि नहीं ? 

शिवी--है ही । 

सुक०--ठीक, पर इस विषय को और भी साफ करने की 
जरूरत है। निद्रा, जागरण का उल्टा है। है कि नहीं ? 

शिवी--है । 

सुक०--निद्रा ही से जागरण उत्पन्न होता है या नहीं और 
जागरण से निद्रा आती है या नहीं? इनके पहले जन्म 
में ते। निद्रा से जागरण उत्पन्न हुआ, फिर दूसरे जन्म सें 
जागरण से निद्रा जन्मती है। क्यों स्पष्ट है या नहीं ९ 


( २०० ) 

शिवी--स्पष्ट है । 

सुक०--अच्छा ते &ूब जीवन और सरण के बारे में बतलाते 
हैं कि वे क्‍या हैं । सत्यु क्या जीवन का उल्टा नहीं है 

शिवो--है । 

सुक०--पझौर ये आपस में एक दूसरे से पैदा द्वोते हैं । 

शिवी--निस्संदेह । 

सुक०--तब जिदे से क्‍या पेदा होता है ? ( जिदे का परि- 
णाम क्या है ? ) 

शिवी---मुर्दां । 

सुक०--श्रौर मुर्दे से ? ( मुर्दे का परिणाम ९ ) « 

शिवी--जिंदा । 

सुक०--तब यह बात सिद्ध हुई कि तमाम जिंदा चीजे' और 
जिंदे आदसी मुर्दे से जन्मे हैं । 

शिवी--निस्सदेद । 

सुक०--ते अब इसमें क्‍या कोई संदेह रद्द गया कि हमारी 
श्रात्मा का अस्तित्व परलोक में था ९ 

शिवी---अभी सेरा बिलकुल संताष नहीं हुआ है। 

सुक०--अ्रच्छा, और भी स्पष्ट किए देता हूँ । भ्रच्छा मौत 
से जिंदगी न द्वो, मुर्दे से जिंदा पेदा न होते हों, इसमें 
यदि कुछ संदेह दो भी ते क्‍या इसमें भी कोई संदेह है 


म॒र्दे में कीड़े पड़ते तो सबों ने देखे होगे । फिर मुर्दे से जिंदा 
पैदा होने का प्रत्यक्ष प्रसाण मौजूद है या नहीं ? 


( २०१ ) 


कि जो पैदा हुआ वह भरेगा अवश्य ९ क्‍यों इसमे फोई 
संदेह है ९ 

शिवी--कदापि नहीं | 

सुक०--अच्छा ते! जब सब चीजों का एक न एक उल्टा गुण है, 
सब ही अवस्थाएँ अ्रपनी एक विरोधी अवस्था का रखती हैं ते। 
सृत्यु के विषय से इस बात का अपवाद क्‍यों ९ क्‍या मृत्यु फी 
विरोधी कोई अवस्था आती ही नही ९ इसी फे संबंध मे प्रकृति 
फे त्रक्षांडच्यापी नियम सें भ्रपवाद द्ोने का कारण क्‍या ९ 

शिवी--कोई नहीं । 

सुक०--क्या मृत्यु से पैदा होनेवाला काई विरोधी फछ नहीं है? 

शिवो--होना ते! अवश्य चाहिए । 

सुक०--क््या होना चाहिए ९ 

शिवी--यदि कुछ होना चाहिए तो वद्द 'पुनर्जन्म? ही है। 

सुक०--थदि पुनर्जेन्म हुआ तो क्या यही नहीं कद्दा जा सकता 
कि वद्दी मरा हुआ फिर जन्मा है ९ 

शिवी--पुनजन्म का अथे ही यह है। 

सुक०--तब हम लोगो सें कोई मतभेद नहीं रहा। जिदे 
मुर्दे से पैदा होते हैं और सुर्दे जिंदे से, यह बात निर्वि- 
वाद सिद्ध है । अच्छा ते अब हम यह बात भी खीकार 
कर चुके हैं कि यदि हमारी पहली बाव सिद्ध हुई ते यहदी 
इस बात का भी यथेष्ट प्रमाण दे कि मस्त पुरुषों की आत्मा 
पहले कहीं अवश्य थी, जद्दों से आकर वह जन्म लेती है। 


( २०२ ) 

शिवी--हाँ, यह ते अवश्य द्वी सिद्ध है | 

सुक०--ठीक, खैर ते अ्रब इस निश्चय में कोई मीन-मेख 
ते नहीं ९ 

शिवी-- नहों । 

सुक०-- और भी एक बात सुने | वह यह है कि एक विरोधी 
अवस्था अ्रपनी दूसरी विरोधी श्रवस्था से पैदा न होती 
और त्रह्मांड-चक्र यों ही घूमता न रहकर सीधा एक ही 
लाईन मे च्ता जाता, उल्तट फेर न चलता होता, ते। € 
एक चीज अंत को एक ही श्रवस्था को प्राप्त हो जाती 
श्र फिर सृप्टि का चलना असभव द्वो जाता । 

शिवी--से कैसे ९ 

सखुक०--अ्रच्छा, उदाहरण ले । यदि एक विरोधी अवस्था 
निद्रा को प्राप्त दे और उसकी दूसरी विरोधी अवस्था 
जागरण का कहीं अस्तित्व न हा ते परिणाम क्या द्वोगा? 
एक बार द्वी सदा सबेदा के लिये, झनेत काल्न के लिये, 
निद्रा ही निद्रा हे जायगी या नहीं? और हर एक 
चीज एक दफे मिल्नकर फिर कभी अलग न हो ते| फिर 
आपस में मिलनेवाली दे चीजे” सृष्टि से बाकी काहे को 
रहने लगी ? एक न एक दिन मिलने और अलग होने 
के नियम का अंत हो जायगा। वैसे ही हर एक जिंदा 
चीज केवल मरती ही चली जाय ( अनंत काल से ) और 
कभी पैदा म दो ते क्या एक समय ऐसा नहीं आवेगा 


( २०३ ) 


जब सृष्टि में जन्म असंभव हा। जायगा ९ सब महाश्मशान 
में परिणव होकर कब का समाप्त हो गया होता! तुम 
यदि यह कहे कि जिंदे मुदे से पैदा न होकर और कहों 
से पैदा हुए हैं और मरते रहेंगे, तव भी उस अवश्य॑- 
भावी परिणाम से छुटकारा नहों | श्रर्थात्‌ छुछ दिलों 
मे मृत्यु सबको ग्रास कर जायगी । 

शिवी--हॉ, आपका कद्दना यथार्थ माछूम होता है । 

सुक०--निस्संदेह, ऐसा दी है। इस समय जे! सिद्धांत ठहराया 
गया है वह गलत नही है। आझादमी मरकर पुनः अवश्य 
जन्म ग्रहण करता है और उसी मुर्दे से जीवन का संबंध 
है और झूत व्यक्ति की आत्मा अमर है; इसके सिवाय 
भले आदमी की आत्मा सुखी और बुरें की आत्मा दुखी 
रहती है । 

शिवी--ठीक है, और भी सुझ्के एक बात मालूम पड़ती है। 
वह यद्द है कि आप जो इस सिद्धात का प्रतिपादन किया 
करते हैं कि हमारे यावरत्‌ ज्ञान पूर्नजन्स से सिलसिलेवार 
चले आते हैं ते इस समय हमें जो बाते' शीघ्र ही ध्यान 
में आ जाती हैं, उन्हे” अवश्य इमने किसी पू्वेजन्स मे 
सीखा द्वोगा। शोर यदि पक्रात्माएँ पूर्वजन्म से न 
रहती होंगी ते! इस ज्ञान को फिर स्मरण ही कौन कर 
सकता ? अस्तु, इस बात का यह दूसरा प्रमाण है कि 
आत्मा अमर है। 


( २०४ ) 


“आ्रात्मा अमर है, तुसने कह ते दिया” बीच ही में 
शिमी ने रोका “पर इसका तुम्हारे पास कुछ प्रमाण भी है ९ 
क्या क्या प्रमाण हैं, फिर से साफ साफ कह जाओ।। मैंने 
अभी तक ठीक ठीक समझा नहीं |? 
शिवी--किसी मनुष्य से यदि सीधी वरह से प्रश्न करोगे ते 

जवाब भी सही सह्दी पाओगे । इस युक्ति के ते कोई 

काट सकता ही नहीं । पर एक वात है, यदि उत्तर- 
दाता यथाथे ज्ञानी और युक्ति का जाननेवाला न हुआ ते 
वह समझा नहीं सकेगा । हा, एक बात और है | प्रश्न- 
कर्ता यदि यों न समझे ते रेखागणित के रेखांकन* द्वारा 
डसका संताष किया जा सकता है। 
सुक०--अच्छा जाने दो । इस तरह से तुम्दारा संतोष न 
होता हो, ते लो दूसरे उपाय से इसे समझाने की कोशिश 
करता हूँ। मैंने जहाँ तक समझता है, तुम्हें इस वात 
में संश्ेह है कि ज्ञान! पूर्वजन्म की स्मृति क्योकर हो 
सकता है 
शिमी--नहीं, संदेह ते कुछ ऐसा नहों है, पर मैं एक वार 
दुबारा इस विषय की युक्तियाँ ध्यान पर चढ़ा लेना चाइता 
हूँ। शिवी ने जो दा चार वाते' कही उन्हीं से मु 
खुकरात ने एक वार एक अपढ़ गढाम को रेखागणित की रेखाएँ 


खींच खींचकर पुनरजन्‍्म और आत्मा के अमरत्व का विषय समम्ाया 
था, उसी का हवाला यहाँ शिवी देता है । 
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आ्रापकी कद्दी हुई पुरानी बाते' ध्यान से आ गई हैं और 
संतेष भी हो गया है। पर आपके मुँह से इसकी युक्ति 
सुनने की बड़ी लालसा है । 

सुक०--अच्छा ते अब आरभ कर दे । अच्छा इस बात में 
ते कोई संदेह है ही नहीं कि हमें जो कुछ ज्ञान याद 
आता है, वद् याद आने से पहले हमने कभी सीखा जरूर 
था। जब किसी बात को देख या सुनकर या और किसी 
इढद्रिय से अनुभव कर आदमी कहता है कि “हों यह 
अमुक वस्तु है? तब इससे मतलब यह्दी निकला कि उस 
चीज को उसने पहले कभी देखा या सुना था और उसे 
देखने सुनने की छाप या स्प्रति उसके मन में रहत्ती है, 
उसे ही पुन. देखने पर बह छाप याद आ जाती है श्र 
तब वह सद्दसा कह उठता है “हां यद्द ते! अमुक वस्तु 
है? । इसके सिवाय किसी अ्रन्य वस्तु को देखकर भी 
अन्य वस्तुएं याद भरा जाया करती हैं । 

शिमी--से कैसे ? यह आखिरी बात मैं नहीं समझता । 

सुक०--देखे।, मैं खुलासा किए देता हूँ । अच्छा, एक मनुष्य 
के संबंध का ज्ञान और वीणा बजाने के संबंध का ज्ञान 
देनों अलग अलग दो चीजें हैं न ? 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--अच्छा अब यदि किसी वीणा बजानेवाले उस्ताद के 
हाथ की वीशा उसके शागिद देख ले ते। कहते हैं कि 
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“यह उस्ताद की वीणा है? । वीणा को देखकर उन्हे 
अपने उस्ताद की याद आ जाती है। इसी का नाम 
'पू्वैस्मति? है। जैसे कि तुम दोनों शिमी और शिवी हमेशा 
एक संग रहते हो, से। यदि तुममें से एक को कोई फहीं 
अकेज्ञा देखेगा ते जरूर पूछेगा कि दूसरा फहाँ है। एक 
को देखकर दूसरे की याद आई या नहीं ? इस प्रकार 
की स्मृति के सैकड़ों दृष्टांत दिए जा सकते हैं । 

शिमी--हाँ, से ते ठीक है । 

सुक०--यही, 'पूवेस्ततति” है । यदि समय पाकर कोई आदमी 
किसी आदमी को भूल जाता है तो उसकी कोई चीज या 
प्रतिकृति देखकर उसे उसकी याद झा जाती है | 

शिमी--किस तरह ? 

सुक०--यदि तुम्हारे घेडे की तश्वीर देखकर कुछ दिनों बाद 
तुम्हारी याद आ जाय, या तुम्द्दारी तस्वीर देखकर शिवी 
की याद शआवे, ते कोई आश्चय की बात ते है नही, और 
यह संभव भी है । 

शिमी--बेशक । 

सुक०--ते! मतलब यह निकला कि 'पूर्वेस्ट्वति! सदृश्य और 
विसद॒श्य दोनों प्रकार की चीजों से होती है । 

शिमी--होती है । 

सुक० --भच्छा, जब सदश पदाथे का देखकर किसी को वैसी 
ही चीज की याद श्राती है, तब साथ ही क्‍या यह भी 
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विचार उत्पन्न नही होता कि “यह चोज उसी के ऐसी है 
या उससे कुछ भिन्न है,” ठीक ठीक वैसी ही है या नहीं ९ 
इस प्रकार का संदेह भी कभी कभी होता है या नहीं ९ 

शिमी--हेोता है । 

सुक०--अच्छा, ते अब यदि यह वात ठीक है, ते देखे हम लोग 
स्वमानता की स्थिति? का भी मानते हैं या नहीं ? समान 
चीज से तास्पय्ये लकड़ी के ठुकड़े या पत्थर के ढोकों से नह्दी है, 
समानता से सतलव समानता की सत्ता अर्थात्‌ उसके अमू्त 
भाव से है। क्‍यों, सारी सत्ताओं की तरद्द समानता की 
सत्ता या वराबर की सत्ता? भी काई पदार्थ है या नही ९ 

शिमी--बवेशक है । 

सुक०--अ्रच्छा तो तुम इस समानता की सत्ता? के अ्रस्तित्व 
में विश्वास करते हो या नहीं ९ 

शिमी--अवश्य करता हूँ । 3 

सुक०--यहद विश्वास या इसका ज्ञात तुमने कद्दों से सीखा ९ 
समान चीजों ही का देखकर सीखा है या नहीं ? लकडी, 
पत्थर तथा अन्य वस्तुओ ही का देखकर न तुमने “बराबरी 
की सत्ता? का ज्ञान प्राप्त किया है या और किसी तरह से ९ 

शिमी--इसी प्रकार से | 

सुक०--अच्छा ते इसी से बराबरी की सत्ता? का ज्ञान हमें 
प्राप्त हुआ और यह बराबरी की सत्ता? उन बराबरवाली 
चीजों से एक अलग पदाथ्थ है या नही ९ 


( २०८ ) 

शिमी--मैं ठीक समझता नहीं । 

सुक०--अच्छा और खुलासा किए देता हूँ। कभो कभो 
किसी कारण से समान नापवाले पदा्थे ( ल्कड़ों पत्थर 
इत्यादि ) कभी छोटे या कभी बड़े दिखाई देने लगते हैं 
या नहीं, पर रहते हैं वे सदा वैसे हो # । 

- शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--पर बराबर की सत्ता? जो पदाथे है वह क्‍या कभी 
छोटा या बड़ा, समान या श्रसमान दिखाई देता है या 
समझ में आता है ९ 

शिमी--नहीं, कभी नहीं ! 

सुक०--ते इससे कया यह साबित नहीं हुआ कि 'समान 
चीजे” और “समान सत्ता? देनो एक चीज नही हैं, मिन्न- 
/भिन्न पदाथे हैं ९ 

शिमी--ठीक साबित हुआ । 

सुक०--पर मजा यह है कि तुम्हे इस 'समाव सत्ता? का ज्ञान 
समान या बरावरीवाल्ली चीजों ही? को देखकर हुआ 
है और फिर भी वह समान सत्ता? इन चीजों से एक 
अलग पदाथे है। 

शिमी--बहुत ठीक । 


* जैसे कि परछाहीं में एक छुडी लंबी या सिकुद़ी हुईं दिखाई देती 
है, पर रहती हे वैसी ही जैसी वास्तव में थी । 
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सुक०--आऔर यह भी चोजों ही के नाप जोख फा देखकर 
हुआ है किये चीजे' आपस में समान हैं या असमान । 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--खैर ते! इसका कुछ ऐसा भेद नहीं है। जब तक एक 
चीज फो देखकर दूसरी चोज याद आती रहे इसमे 
पूर्वस्तति मानना पड़ेगा, चाद्दे वे देनों चीजे” एक सी हे 
यानदों। 

शिमी--ठीक | 

सुक०--अ्रच्छा ते जिन समान या बरावरवाली चीजो का 
हम अ्रभी जिक्र कर रहे थे वे क्‍या 'वरावरी की सत्ता? 
का भाव रखती हैं? क्‍्यें “बराबर की सत्ता? श्र 
'धरावर की चीजे” देानों मे बटकर कौन है ९ 

शिमी---वराबर की सत्ता?, क्योकि वह एक ऐसा श्पूर्व भाव 
है, जो चीजों की तरह घरावर रहकर भी कभो अस्त- 
व्यस्त नही दिखाई देता । 

सुक० -अ्रन्छा ते। इस विषय में दमारे तुम्हारे कोई मतसेद 
नहीं रहा । एक आदमी किसी चीज को देखते ही सोचने 
लगता है 'हाँ, यद्ट चीज जे में देख रहा हूँ, करीब करीब 
उस चीज की तरह है, पर ठीक वैसी नहीं है। उससे 
कुछ घटकर है, वह चीज यह नहद्दी दो सकती उससे 
देय है, घटिया है |? जब्र एक आदमी यद्द कहता है तब 
इससे यही तात्पये निकला कि जिस' चोज से वह वक्त 
सु--१४ 
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,चोज को घटिया ठद्दरा रहा है उस बढ़िया चीज फो उसने 
पहले कभी जरूर देखा दोगा जिससे मिक्ञान करके वह 
कद्दता है कि 'हॉ, यह चीज है ते। उसी फे ऐसी पर यह्द 
वह चीज नहीं हो सकती, उससे घटिया है? । 

शिमी-- ठीक । 

सुक०--भ्रच्छा तो 'समान चीज!” और “समान सत्ता? के 
विषय मे भी क्या हमारे चित्त मे वेसे ही भाव नहीं उठते ९ 

शिमी -- उठते हैं । 

सुक०---ते। तात्पये यह निकला कि समान? चीजों को देखने 
के पहले हमें (समान सत्ता? का ज्ञान अवश्य था, पर समान 
चीजों फो देखकर हमें यद्ट भी अ्रनुभव हुआ कि ये 
समान चीजे 'समानता? या समान सत्ता? जो पदार्थ है 
उसके ऐसी होने की चेष्टा करती हैं पर उस ( सत्ता) की 
बराबरी नहीं कर सकतीं | 

शिमी--निस्संदेद्द । 

सुक०--भ्रच्छा तो हम यह भी बात मानते हैं कि समानता का 
ज्ञान हमें इंद्रियो ही द्वारा हुआ है, और किसी प्रकार से नहीं | 

शिमी--हॉ, इस समय के तके के लिये ऐसा मानना दी पड़ेगा । 

सुक०--चाहे जो हो, यह ते मानना ही पड़ेगा कि सारी चोजें, 
जिनका हमें ज्ञान होता है, समान सत्ता? के ऐसी होना 
चाहती हैं पर हो नहीं सकती, क्योंकि उससे उतरकर 
हैं, घटिया हैं । 
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शिसी--निस्संदेह । 

सुक०--ते इससे यद्द साफ प्रगट हो रहा है कि इ'द्रियो से 
ज्ञान प्राप्त होने के पदले, हमें समानता? या 'प्तमान 
सत्ता? का ल्वान जरूर था, नही ते। हम फिर दा समान 
चीजों की देखते ही कैसे समझ जाते हैं कि ये दाने चीजें 
समान हैं और “समान सच? के निकट पहुँचने की 
चेष्टा करती हुई भी उससे नीचे हैं, उतर कर हैं । 

शिमी--ठीक । 

सुक9--अच्छा तो इंद्रियाँ इसें जन्म ग्रहण करते दी साथ ही 
साथ प्राप्त द्ोवी हैं । 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक्ष०--और इस “ समान सत्ता ? का ज्ञान हमें इन 'द्वियों 
के प्राप्त होने के पदले से है, यह मानना पडेगा । 

शिमी -अथ ते मानना ही पडा। 

सुक०--तेा श्रव स्पष्ट हो गया कि जन्म ग्रहण करने के पहले 
से में यद्द ज्ञान हे । 

शिर्मी--निस्संदेह ! 

सुक०--अच्छा वे अब यदि यद्द ज्ञान हमें जन्म ग्रहण करने 
के पहले प्राप्त हुआ था और इस ज्ञान का लिए हुए हम 
जन्मे ते जन्मते समय और इससे पहले भी हमें समान 
असमान, वड़ छोटे, इन सारी खत्ताओं का ज्ञान अवश्य 
था। हम केवल समानता ही के विपय में नहीं कहते। 
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क्या 'समानता की सत्ता?, कया सिंदिय्य की सत्ता?, क्‍या 
श्रेष्ठठा की सत्ता? , क्या न्यायया पवित्रता की सत्ता', सब 
के विषय मे यही बात कही जा सकती है। तात्पय यह 
कि हमने अब तक जितनी चीजों का वर्णन किया है सब 
की वास्तविक सत्ता? इसी कोटि मे भरा जाती है। थोड़े 
में यह फह सकते हैं कि इन सारी वास्तविक सत्ताओं? 
का ज्ञान हमें जन्म ग्रहण करने से पहले प्राप्त था | 

शिमी--ठीक ! 

सुक०--तब परिणाम यह निकला कि हम सदा इस पूर्व- 
स्व्रति फे। सग लिए हुए जन्मते हैं और यदि स्थरति फी 
छाप के मिलते ही उसे भूल नहीं जाते ते यह भी स्पष्ट 
है कि जन्म भर यह स्पति हमे याद रहती है, क्योकि 
स्वृति का भ्रथ यद्दी है कि मिले हुए ज्ञान फो याद 
रखना--भूल न जाना--भूल जाने से तात्पये ते ज्ञान 
नष्ट होने हो से है या और कुछ ९ 

शिसमी--नहीं, ज्ञान नष्ट हो जाने हो को भूल जाना कहते हैं। 

सुक०--अच्छा, यदि यह बात सान भी ली जाय कि जन्म 
ग्रहण करने पर हमें पहले का ज्ञान भूल जाता है और 
जन्म ग्रहण करके फिर इंद्रियो को काम मे ज्ञाकर हमें 
वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ते इससे भी तात्पये यह्दी 
निकला कि हम पहले हो के सीखे हुए पाठ को पुनः स्मरण 
करते हैं। हम जो विद्या प्राप्त करते हैं वह हमारी 
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पूर्व जन्माजित है, अथवा थों कह्दो कि हमका अपनी हों 
पुरानी विद्या याद आ गई है । 

शिमी--निस्संदेह | 

सुक०--क्योंकि हम देख चुके हैं कि देखकर या सुनकर या 
और किसी इंद्रियद्वारा जब हमें किसी भूली हुई ऐसी 
चीज की याद आ जाती है जिसका कुछ संबंध दिखनेवाली 
चीज से होता है तव हम दे में एक बात ते जरूर सच 
मानेंगे--या तो हम इस ज्ञान के लिए हुए जन्म अरहण 
करते हैं और जन्म भर यह ज्ञान हमें चना रहता है, या 
जन्म ग्रहण करने के वाद हम जिसे विद्या सीखना कहते हैं 
वह फेवल पूर्वस्म्वति श्र्थात्‌ पहले सबक को याद करना है। 

शिमी--भ्रापका कहना बहुत ठीक है। 

सुक०--भ्रच्छा ते देोनें मे तुम किसे ठीक समभते द्वो ? हम 
पूर्वस्तति फो संग लिए हुए जन्म ग्रहण करते हैं या यहाँ 
आकर पूर्वजन्म की भूली हुई बात हमे पुन याद आती 
है, श्र इसी का नाम विद्या प्राप्त करना है ? कान सी 
बात तुम्ददें ठीक जँंचती है ९ 

शिमी--इस समय ते में ठीक ठीक नहीं कह सकता | 

सुक्०--अ्रच्छा जाने दे । इस दूसरी बात पर अपनी राय 
दे। अच्छा जिस बात को आदमी जानता है, उसका 
पूरा पूरा सटीक वर्णन कर सकता है या नहों ? क्यों, इस 
बारे सें क्या कहते हो ९ 
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शिमी-- बेशक, वर्णन कर सकता है | 

सुक०-- अच्छा ते जिन विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं 
उन विषयों को क्‍या चाहे जे! कोई यथातथा ठीक ठीक' 
वर्गन कर सकता है ? 

शिमी-- क्या कहें भाई साहथ ! परमात्मा करे हम ऐसे होते, 
पर बात असल में यह है कि कल्ल इस समय तक कोई 
भी एक ऐसा प्राणी जिंदा नहीं मिलेगा जे यथावथा 
जैसा चाहिए इन बातो का वर्णन कर सके * । 

सुक०---ते तुम्हारी राय मे हरएक पक्रादमी इन बातों को नहीं 
जानता ? 

शिमी--निस्संदेह । 

सुकफ०--ते वे ज्ञाग फेवल पहले सीखी हुई विद्या ही को याद 
करके उसे कह सकते हैं । 

शिमी--बेशक । 

सुक०--ते। फिर उनकी आत्मा को उक्त ज्ञान कहाँ से प्राप्त 
हुआ ९ जन्म ग्रहण करने के बाद हुआ, ऐसा ते कह 
नहीं सकते | 

शिमी--नहीं । 

सुक०--ते जन्म ग्रहण करने फे पहले हुआ था | 

शिमी-हाँ । 
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$ तात्पय सुकरात से है । 
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सुक०--ते। हम लोगो की आत्मा पहले थी भर शरीर से 
पृथक्‌ थी और मलुष्य के शरीर मे प्रविष्ट होने से पहले 
ज्ञानसंपन्न भी थी । 

शिमी--हाँ बात ते ठीक है। यदि जन्म भहण फरने फे 
बाद हम ज्ञान नही सीखते ते! वह पहले का ज्ञान अब 
भी वना हुआ होगा। 

सुक०--बना हुआ है ही। जाता कब है ? अभी तय पा 
चुका है कि इमे जन्म ग्रहण करते द्वी यह ज्ञान याद आा 
जावा है। ,ते क्‍या एक ही समय मे याद भी श्राता है 
श्रौर भूल भी जाता है? या कुछ समय का हेर फेर बत- 
लाना चाहते हो ९ 

शिमी--नहीं भाई, मुझे अपनी नादानी आप साह्लूम हो गई, 
मेरा इस तरह की वात करना द्वी गल्लत है । 

सुक०--खैर, ते। हर प्रकार की सत्ता या श्रसलियत के भाव 
हमारे सन में बने रहते हैं श्रर इंद्रियो के सामने आने से 
वे भाव व्यक्त होते हैं। इससे यह सहज ही से साना 
जा सकता है कि आत्मा पर इन भावों की छाप शरीर 
धारण करने से पहले भी थी, क्योंकि इन सारी सत्ताओं 
की छाप या भाव हमारी शभ्रात्मा में न होता ते जन्म लेने 
पर वह्द प्रगट भी नहीं हे! सकता था, यह बात पहले 
कहो जा चुकी है। फिर ते हम यह भी कह सकते हैं 
कि यदि इन वातो की छाप या भाव जन्म लेने के पहले 
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श्रात्मा में विद्यमान नहीं मानोगे तो फिर आत्मा भी नहीं 
थी ऐसा मानना पड़ेगा । क्योंकि श्रात्मा के बिना यह 
भाव या छाप रहती दी कहाँ ? पर यह भाव या सत्ता 
सदा से रहती है यह भी सिद्ध है । बिना आत्मा के किस- 
के आधार पर रहती है ?--यह प्रश्न खड़ा हो सकता है । 
या ते इन खत्ताओं की कटपना रहती ही नहीं या रहती 
है ते। आत्मा हो के आधार पर रहती है। दोनों को एक 
दूसरे का आसरा है। जब इन सत्ताओं की कल्पना 
नित्य है तब आत्मा भी निद्य सिद्ध हुई। 

शिमी--वाह भाई सुकरात ! क्‍या खूती से तुमने आत्मा फी 
निद्यता सिद्ध की है । सत्ताओ्ों की नित्यवा से भ्रात्मा की 
नित्यता और शआत्मा की निद्यता से सत्ताओं की नित्यता# 
कैसी खूबी से सिद्ध हुई है । यह बात मेरे दिल में खूब 
जम गई है। पाप पुण्य, सुंदर निक्ृष्ट, भ्ना बुरा इन 
सारी सत्ताओ का अस्तित्व निद्य है श्रार ये सदा विद्यमान 
रहते हैं और आत्मा ही में रहते हैं। इसलिये आत्मा 
नित्य अवश्य है। मेरा पूरा संतेष हो गया, मुझे भर 
कोई प्रमाण नहीं चाहिए । 

सुक०--खेर, ते अ्रव शिवी क्या कहता है ? उसका भी समा- 
धान हुआ दै या नहीं ९ 


» सत्ताओं की नित्यता से तात्पय॑ सत्ताओं के भाव, विचार या 
ज्ञान से है, जैसे धर्म्मं की सत्ता का ज्ञान, पाप की सत्ता का ज्ञान, इत्यादि । 
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शिमी--मैं ते समझता हूँ कि उसको भी संतेष हो। गया है। 
चाहे वह कैसा ही शककी हे, पर ता भी आपके प्रमाण 
बहुत स्पष्ट, सरल भर पुष्ट हैं श्रैर अब उसे भी अवश्य 
विश्वास हो गया होगा कि इस जन्म से पहले भी हमारी 
आत्मा विद्यमान थी | 

शिवी--नहीं भाई मेरा ठीक संतेष नहीं हुआ है। माना 
कि तुमने यह सिद्ध कर दिया कि जन्म के पहले यह 
आत्मा विद्यमान थी, पर यह सिद्ध नहीं हुआ कि मरने 
के बाद भी इसका शभ्रस्तित्व रहेगा । श्राम लोगों का यही 
ते। बडा भारी खटका है कि मरने के वाद आत्मा या प्राण- 
वायु वायु मे मिल जायगी पर फिर कुछ रद्द नहीं 
जायगा। यदि थोड़ी देर के लिये यह भी मान लें कि 
अन्य तत्त्वों से आत्मा उत्पन्न हुई और उन तत्तों में विद्य- 
सान था और शरीर में प्रविष्ट हुई; पर यह भी ते दिखता 
है कि शरीर के साथ द्वी बाहर निमलते ही उच्षका भी 
नाश हो जाता है। यह ते आधा प्रमाण दिया गया है 
कि जन्म लेने के पहले हमारी आत्मा मौजूद थी । अब 
यह प्रमाण पूरा तो वन्र हो जब्र यह भी सिद्ध कर दिया 
जाय कि भरने के बाद भो आत्मा रहेगी । _', | 

सुक० --अरे भाई शिवी, तुम इतनी जल्दी भूल गए । इसका 
प्रमाण भी दे चुका हूँ । पहले जो तय हो चुका है उसका 
और इस तक का जो तुम अभो कह रहे हो, मिलान 
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करे। और “ सारे प्राणधारी झत्यु ही से पुन जन्मते हैं?? 
उस युक्ति का याद करे ते इसका साफ प्रमाण मिल 
जायगा।. यदि श्रात्मा पहले किसी अवस्था में थी और वह 
पुनः शरीर धारण करती औरर प्रगठ द्वोती है, वो इसके पहले 
वह एक प्रकार की मृत्यु की अवस्था में थी और, सत्यु दी 
से फिर जीवन की अवस्था में आई ते क्‍या फिर मृत्यु के 
बाद किसी अवस्था में नहीं रहेगी ? न रहेगी ते 
पुत्र जन्मेगी कहाँ से ? सो ये वातें तो पहले कही जा 
चुकी दें। पर में समभता हूँ कि शायद बच्चों की तरह 
तुम्हें इस वात का बड़ा डर है कि शरीर से आत्मा 
निकलते ही वायु से उड़कर न जाने ऋद्दाँ की कहाँ चली 
जायगो । शायद प्राण छोड़ते समय खूब जार से आँधी 
चलती हे।, तत्र तो फौरन ही आत्मा आँधी से उड़कर 
छिन्न सिन्न हो जायगी ? शायद बंद हवा मे मरने से कहीं 
ठिकाना भी लगता । क्‍यों ९ 
इस पर शिवी इँसता हुआ कहने क्गा--अ्रच्छा 
भाई सुकरात, थोड़ी देर के लिये यही मान ले कि हम 
डरते हैं तो हमारे भय को दूर कर दे। शायद हम 
लोग खुद नहो डरते, हमारे झेदर एक डरपेक बच्चा है 
जे इसे होवा समभककर डर रहा है, से अब हमे यही 
चेष्टा करनी चाहिए जिसमे यह समझ वूककर मौत से 
डरना छोड़ दे । 
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सुक०--हॉ, ठीक है। इस होवे को भगाने का मंत्र निद्य पढ़ना 
होगा, जब तक कि यह भागकर लोप न हो जाय । 

शिवी--क्या कहे, भाई सुकरात | तुम ते अब हम लोगो से 
नाता तोड़कर चले जा रहे हो, से। तुम्हारे ऐसा इस मंत्र 
फो पढ़ानेवाला दूसरा और कौन मिलेगा ९ 

सुक०--से| क्‍या ९ क्‍या इस संसार मे नेक आदमी नापैद हैं? 
“जिन खाजा तिन पाश्यां” खोजा, ज्ञाखों मूर्लों मे कोई 
एक ऐसा बुद्धिमान भी सिल ही जायगा | जब द्रव्य खर- 
चने और मेहनत करने पर फटिबद्ध हे। जाओगे ततब् एक 
मंत्रोपदेशक का मिल जाना भी कोई आश्चय नही, पर 
भाई वास्तव में बात ते यह है कि वह मंत्रोपदेश भी 
तुम्दारे ही अंदर है। खेाजोगे ते उसे अपने अदर ही 
पाओगे । दिल के आयने में है तखोर यार, यों जरा 
गरदन कुकाश्रो देख लो” | 

शिवी--खैर, बह ते। देखा जायगा । इसने अपनी वहस' का 
सिलसिला जहाँ से छाडा है, वहीं से हमें श्रव फिर शुरू 
करना चाहिए । 

सुक०--हाँ, में तैयार हैँ । 

शिवी--औऔर में भी । 

सुक०--श्रच्छा ते हमने अंत में यह कहा था कि “झात्मा फे 
छिन्न मित्र होने, हुक हक होकर वायु सें उड़ जाने का 
भय है” ते अब यह देखना है कि ऐसी कान कान सी 
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चीजें संसार में हैं जे छिन्न भिन्न हे सकती हैं। अब 
यदि आत्मा भी इन चीजों की श्रेणी में झा जाय ते वह 
भी छिन्न भिन्न होनेवाली मानी जायगी, यदि नहीं शआआाई 
तो नहीं मानी जायगी | 

शिवी--ठीक । 

सुक०--अच्छा ते! अब जरा विचार करो | देखे जो चीजें 
पहले मिली हुई होती हैं या कई पदार्थों से मिलकर बनती 
हैं उन्हों के, समय पाकर, छिन्न मिन्न होने की श्लाशंका 
या संभावना है और जिस क्रम से मिल मिलकर बनती 
हैं उसी क्रम से अल्लग अलग होकर लय को प्राप्त दो जाती 
हैं। जो चोजे बहुत सी चीौजो से मिलकर नहीं बनतीं 
वे इस प्रकार से छिन्न भिन्न द्वोकर लय भी नहीं दो 
सकतीं । क्यो यह बात ठीक है, या नहीं ९ 

शिवी--बहुत ठीक । 

सुक०--और भी देखे । जो चोजें किसी चीज से मिलकर 
नहीं बनीं, उनकी पहिचान यही है कि वे सदा एकरस 
रहती हैं, अदलती बदलती नहों । पर जो चीजें बद- 
लती रहती हैं, सदा एकसों नहीं रह्तों, उन्हे हम फद्द 
सकते हैं कि ये कई चीजो से मिल्कर बनी हैं ! 

शिवी-- हाँ, बात ते! ऐसी ही है। 

सुक०--अच्छा ते शअ्ब पहले की बात याद करो । अपनी 
बहस मे हमने जिस पदाथे फा 'खयं सत्ता? के नाम से 
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संवेधन किया था वह सदा एकरस रहती है या अदल्वती 
बदलती रहती है? 'समान सत्ता?, 'सौंदय्ये सत्तए 
या भश्रन्य भी सारी तरह की 'सत्ताएँ? क्या कभो 
बदलती हैं ? या हर हालत में एकरस ज्यो की हों 
धनी रद्दती हैं ९ 

शिवी--नहीं सदा एकरस बनी रद्दती हैं, यह ते पहले ही 
तय पा चुका है । 

सुक०--श्रच्छा, अब जा ये सारे दृश्यमान पदार्थ, मनुष्य, 
हाथी, घोडे, वाग, बगीचे, सुंदर दियाँ, सुग्गंधित पुष्प, 
भड़कीले बसल्न, जिनसे एक न एक सत्ता का भाव प्रगढ 
होता है, ये सब चीजें भी एकसॉ एकरस रहती हैं या 
अदल वदल्ल हे जाती हैं? देखा, सुंदर ख्री नहीं रहेगी 
पर “सौंदय्ये” जे पदार्थ है उसका नाश तो कभी नहीं 
होगा । 'सीॉंदय्ये की सत्ता? निद्य है। इससे यह साफ 
प्रगट द्वो रहा है कि ये दृश्यमान सारे जड़ पदाथे कभी 
एकरस नहों रहते। खय्यं भो नहीं रहते श्र इनका 
आपस का सर्वध भो एकसों नहीं रहता । 

शिवी--ठीक, वहुत ठीक । 

सुक०--इन दृश्यमान चीजों का तुम हाथ से छू सकते हो, 
नाक से सूँघ सकते हा, आरॉख से देख सकते हो, तात्पये 
यह कि इ द्वियों द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो; पर 
नित्य वस्तु का क्‍या इन इंद्वियों द्वारा अनुभव कर सकते 
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हो। ? जे! वस्तु खदा एक सी रहती है, उसका ज्ञान क्‍या 
इंद्रियों द्वारा हो सकता है ? 

शिवी--चहीं । 

सुक०--किसलिये १ * 

शिवी--इसलिये कि एऋरस रहनेवाली सत्ता का ज्ञान फेवल 
बुद्धि में रहता है। वह दिखनेवाली चीज नहीं है जो 
इंद्रियों द्वारा उसका वोध हो सके | इंद्रियों द्वारा बोध 
ते साकार पदार्थों ही का होता है । 

सुक०--बहुत ठीक समझे । श्रच्छा श्रव थोड़ो देर के लिये 
यह मान ले कि दे। तरह की अवस्थाएँ हैं, एक साकार 

* था दिखनेवाली और एक निराकार या अ्रदृश्य । 

शिवी--ठीक । 

सुक०--साकार बदत्षती रहती है श्रौर निराकार एकरस रहती 
है, कभी बदल्लती नही ! 

शिवी -- निस्संदेद । 

सुक०--अ्रच्छा तो हम मलुष्य, आत्मा और शरीर, दे वस्तुओ 
से बने हैं या नहों ? 

शिवी--बेशक, दोनों से बने हैं । । 

सुक०--अ्रच्छा तो अब इनमें से शरीर किस प्रकार की अवस्था 
या पदा्थ से साहश्य रखता है ९ 

शिवी--यह ते स्पष्ट है। शरीर साकार अर्थात्‌ अदल बदल 
होनेवाली ही चीज के ऐसा दे । 
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सुक०--भर आत्मा ? यह दृश्य है या अदृश्य ९ 

शिवी--अदृश्य है। मलुष्यो की आँखों से अदृश्य है । 

सुक०--दृश्य और अदृश्य से ते हमारा मतत्तव यही है न 
कि मलुष्यों फी आँखों से जे दिखे था न दिखे, कि 
पर कुछ ९ 

शिवी--नहीं, यद्दी मतलब है । 

सुक०---भ्रच्छा तो अब फिर वचलाओ कि आत्मा दृश्य है 
या अदृश्य ९ 


शिवी---अहश्य है । 

सुक०--पश्रच्छा ते! शरीर साकार भ्र्थात्‌ दृश्य और आत्मा 
निराकार प्रर्थात्‌ अदृश्य ठहरी । 

शिवी--ब्रेशक । 

सुक०---अ्रच्छा अब याद करे। | एक जगह कहा जा चुका है 
कि जब आत्मा शरीर के साथ सिलकर सत्य के अनु- 
संघान सें तत्पर होती है अर्थात्‌ जब श्राॉख, नाक, कान, 
या अन्य किसी इंद्रिय द्वारा सत्य ज्ञान! की खेज करना 
चाहती है तव वहद्द उन्ही भ्रनित्मय वस्तुओं के प्रति खिंचकर 
चली जाती है अर्थात्‌ उसकी बुद्धि इन्हों नाशमान, सदा 
बदलनेवाली चीजों में भ्रमण करने लगती है श्र एक 
मतवाले अंधे मनुष्य की तरह वह अँधेरे मे मारी सारी 
फिरती है। उसका विवेक अ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि 
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अनित्य वस्तुओं के संसर्ग का यही फल हैक । पर जब 
वह स्वयं अपनी सत्ता में रहकर ( आत्मस्थ देकर ) 
इस खोज मे लगती है तब परिणाम मे वह खिंचकर वैसे 
ही शुद्ध, निम्भेल, निद्य और अविनाशी पदाथे के पास 
जा पहुँचती है जिसके ऐसी उसकी शुद्ध-सत्ता (श्रात्मा ) 
है, और तब वह अनंत काल के अमण से छूटकर इसी 
शुद्ध-सत्ता की अवस्था मे निवास करने लगती है, क्‍योंकि 
उसने अविनाशी का पीछा किया था और यह अवस्था-- 
आत्मा की यही अवस्था --सत्य ज्ञान की अवस्था कही 
जा सकती है| । 

शिवी--निस्स देह भाई सुकरात, तुम्द्दारा कहना बहुत ठीक है । 

सुक०--अच्छा ते तुमने पहले की और अब की बार की सारी 
युक्तियाँ ते सुनी हैं, भब यह ते बतलाओ कि “भात्मा 
किस प्रकार की वस्तु से ग्रधिक साहश्य रखती है ९? 


» इस सिद्धात का गीता में कृष्ण भगवान्र ने खूब स्पष्ट कहा 
है । यथा-- 
“४ ध्यायता विपयान्‌ घुस संगस्तेपूजायते । 


सगात्संजायते काम कामात्‌ क्रोधोमिजायते--ना 
क्रोधात्‌ भवति संमोह्द संमोद्यत्‌ स्मघृतिविश्रम- । 


स्मृतिभ्र शाव्‌ चुद्धिनाशे,, चुद्धिनाशात्‌ प्रणशश्यति ॥?” 
विषयों ( इद्धियो के अनित्य भोग्य पदार्थो' ) के ध्यान का परि- 
णाम्‌ दिखाया है, बाकी का अथे स्पष्ट ही है। 
८४ + “निद्वँद्दो नि्सत्वस्थों निर्मोगेम आत्मवाब”--गीता । 
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शिवी--यह भी क्‍या अब खुलासा करना है ९, इतने सिर 
खपाने फे धाद ते एक निरा सूखे भी कद सकता है कि 
आत्मा नित्य पर अविनाशी पदार्थों ही से साहश्य 
रखती है, विनाशी और अनित्य से नहीं? । 

सुक०--अच्छा, और शरीर ? 

शिवी--शरीर विनाशी और अनित्य है। 

सुक०-- अब और एक तरह से समभाता हूँ । देखो, जब शरीर 
और श्रात्मा, देनें का योग होता दे तव वह इस प्रकार 
होता है कि प्रकृति माता एक को आज्ञाकारी दास और 
दूसरे को श्राज्ञा में चलानेबाला स्वामी वनाकर प्रगट 
करती है। अच्छा, ते तुम क्या यह बात मानते हो 
कि दैवी था शुद्ध सत्ता खभाव ही से भ्राज्ञा मे चलानेवाली 
और पाथिव वस्तु निबेल श्रौर श्राज्ञा से चलनेवाली या 
दास तुल्य रहती है ९ 

शिवी--हाँ मानवा हूँ । 

सुक०--अ्रच्छा तो अब आत्मा कैसे पदाथे से साहश्य 
रखती है? 

शिवी--यह ते स्पष्ट ही है। आत्मा दैवी या शुद्ध सत्ता 
ओर शरीर पाथिव अर्थात्‌ प्रशुद्ध पदाथे है। 

सुक०--अच्छा ते श्रब सारे वाक्यांतर का तात्पये यह 

निकला कि आत्मा शुद्ध, देवी, नित्य, पूर्ण, अविनाशी, 

.. दिव्य गुण संपन्न € )9770 ) कं; 
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अ्रच्छिन्न, अमिश्रित और एकरस सनातन है, तथा शरीर 
विनाशी, अपूर्ण, मिश्रित और नित्य वदलनेवाला है। 
जअ्रब इसकी पुष्टि मे क्या श्रौर भी किसी प्रमाण की 
आवश्यकता है ९ 

शिवी--नहीं । 

सुक०--ते क्या इससे यह साफ सिद्ध नहों दो रहा है कि 
शीघ्र छिन्न भिन्न होकर नांश हो जाना शरीर ही का 
खशभाव है, आत्मा का कदापि नहीं ? 

शिवी--निस्सदेद । 

सुक०--भ्रच्छा, एक बात और सुनो । जब कोई आदमी मर 
जाता है तब उसका दृश्यमान भाग अथात्‌ शरीर जो दृश्य 
जंगत्‌ में पड़ा रहता है, और जिसे हम 'लाश” कहते हैं, 
जे।' गलने सड़नेवाली चीज है, वह एक वार ही एकाएक 
गल सड़ नहीं जाता। कुछ देर तक वह ज्यों का त्यों 
रहता है और यदि कोई आदमी भरपूर जवानी में और 
नीरोग अवस्था मे एकाएक मर जाता है ते बहुत देर तक 
शरीर बिगड़ता नह्टीं। यदि प्राचोन मिश्र देश की रीति 
के अनुसार मसाला भरकर रखा जाय ते वह बहुत दिनों 
तक ताजा बना रहता है श्रेर यदि कभी गल्ल सड़ जाता 
है ते उसका कुछ भाग ते, जैसे अस्थि इत्यादि, लगभग 
अ्रविनाशी कहक्ञा सकता है। क्‍यां ठीक है कि नहीं ९ 

शिवी--ठीक । 
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सुक० --अच्छा जब नाशमान शरीर फे कुछ भाग इतने दिलों 
'तक बने रहते दें तब्र कया वह आत्मा जे। अदृश्य है, जे 
अपने ऐसे शुद्ध, निमेल, अदृश्य, आनेदधाम को प्रयाण 
करती है, जे। परम पवित्र अनंत ज्ञानी परमात्मा के समीप 
जाती है जहाँ यदि भगवान्‌ की मरजी हुई ते मेरी झरात्मा 
भो शीघ्र ही जायगी--चह आत्मा जे| स्रभाव ही से छुद्ध 
और निर्मल ज्योति से पूर्ण है, वह हवा फे उड़ाए उड़ 
जायगी शऔ्रर शरीर को छोइते ही छिन्न भिन्न द्वेकर नष्ट 
हे। जायगी, यह चात क्‍या मानी जा सकती है ? लोगों 
की इस कहने पर क्या तुम्हे विश्वास होता है ? नहों 
भाई शिवी और शिपी, ऐसा कदापि होने का नहों। 
सुना, में वतलाता हूँ उस आत्मा की ( जे। शरीर छोडते 
समय शुद्ध निम्मेल्त वनी रहती है ) क्‍या अवस्था होती 
है। जे। आत्मा अपने जीवन-काल मे शरोर संबंवी भोगों 
में लिप्त नहीं होती, उसमे मरते समय शरीर के मत्न का 
तनिक दाग भी नही रहता, क्यो।कि वह इन मलपूरण पदार्थों 
' से जन्म भर घृणा करती झाई है और सद्षा अपने प्राप 
में रहने के सबक फो रटती रही है, अर्थात्त्‌ उसने ज्ञान-- 
सत्य ज्ञान--से ही प्रीति जेडी थी और वह हमेशा मरने 
की तैयारी में लगी रद्दी थी। क्यो, इस प्रकार का जीवन 
विताना क्या भरने की तैयारी करते रहना नहीं है 
शिवी--वेशक है 
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सुक०--ते। फिर क्या वह आत्मा, जो सदा से उक्त शुद्ध 
अ्रवस्था में रहती भाई है, उस अदृश्य परम ५विन्न अवस्था 
को नहीं प्राप्त होती ? बेशक द्वोती है, और सारी वासना, 
भय, मूर्खता चिता, उद्वेग आदि से छूटकर (जे कि मनुष्य- 
जीवन के पीछे सदा लगे ही रहते हैं ) बह आनंदित हो 
जाती है। तात्पये यह कि वद्द खर्ग मे देवताओं के संग 
( या त्रह्मऋषियों, क॑ संग ) रहकर निमेल्ष आनंद का उप- 
सेग करती है। उपदेश पाए हुए (ईश्वरामिमुखी प्रतिभा- 
वाले ) सारे जीव भी इसी पदवी को प्राप्त होते हैं । 

शिवी--निस्संदेद् ! 

सुक०--श्रव यदि सदा शरीर पर ममता रखने और शरीर ही 
की सेवा में लगे रहन फे कारण शरीर छोडते समय शुद्ध 
न रहनेवाली और इंद्रियों की वासना और चरिताथेता ही 
को सार सर्व व और शरीर ही फो एकमात्र उपासनीय 
समभनेवाली , तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध भर आहार, 
निद्रा, सैथुन में हमेशा लगी हुईं--अदृश्य आत्म सत्ता और 
केवल ज्ञान और बुद्धि द्वारा समझ में आन्वाले त्द्याज्ञान 
से सो सौ द्ाथ दूर भागनेवाली--क्या ऐसी भ्रात्मा कभी 
शरीर छोड़ते समय शुद्ध और निर्मल रह सकती है ९ 

शिवी--नहीं, फदापि नहीं। दृश्यमान जड़ता की उस पर 
छाप पड जाती है, निरंतर इस जड़ शरार की ही उपासना 
करते करते जड़ता उखका स्वभाव दो जाती है। 
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सुक्र०--वहुत ठीक समभ्ते । और भी एक बात है। जड़ता 
का यह गुण है कि वह बेोस्तीती, भारी, पार्थिव और 
आँखें से दिखनेवालों हो, और इसी बेमे के कारण 
आत्मा दवकर पुनः इस दृश्यमान जगत्‌ में खिंचकर चलो 
आती है ( ऊपर उठने नहों पाती )--क््योंकि अदृश्य 
जगत्‌ से उसे भय लगवा है--श्रर वह श्मशान या 
कन्रग्तानें में भटकती फिरती है, जहाँ इसकी छाया को 
कभी कभी फोई देख भी लेता है। ये उन्हीं आत्माओंं 
की छाया या भूव होते हैं जे शरीर द्यागते समय अशुद्ध 
थीं और अब तक जड़ता के सग लगी लगी डोलती 
हैं श्रौर यही कारण है कि वे फभी कभी दिखाई भी 
दे जाती हैं । 

शिवी--हाँ, ऐसा होना संभव है । 

सुक०--ऊँवन सेभव नही, निश्चय है। ये सब पापियां की 
श्रात्माएँ द्ोती हैं, पुण्यात्माओं की नहीं, और इसी कारण 
पपने पापों के वे से छदे छदे इन्हें यत्र तत्र अभने में 
लाचार द्वोना पड़ता है, और ये ही कुछ दिनें तक भटक 
भटककर अत को उसी श्रपनी जड़ता फे वासनानुसार 
उन्हें फिर जड शरीर में कैद द्वोता पडता है। भर जे 
अ्रपनी जिंदगो मे पशुवत्‌ आ्राचरण रखते हैं, उन्हे पशु के 
शरीर में कैद द्वोना पड़ता है । 

शिवी--इसका क्या श्रथ है ९ 
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सुक०--श्रथे यह है कि जे लोग इस जिंदगी में बे रोक-टोक्‌ 

' जी खोल्ल मतवालों की तरह निर्लज्ज होकर व्यभिचार 
खुराफात और मदपान करते हैं वे संभवत: गधे या ऐसी 
ही फोई नीच योनि में जन्म ग्रहण करते हैं । 

शिवी--हाँ, ऐसा द्लोन्ा काई आश्चर्य नहीं। 

सुक०--जे लोग अन्याय, श्रद्याचार, लूट पाट, खून खराबी 
किया करते हैं उन्हे चील, बाज या भेड़िए का शरीर 
मिलता है । 

शिवी--निसरसंदेह, वे लोग ऐसी ही योनि को प्राप्त होते हे।गे। 

सुक ०--तात्पय्ये यह कि उन पापिये! की श्रात्माएँ चाहे कह्दी 
जाय उन्हे अपने स्वभावनुसार शरीर धारण फरना पड़ता है। 

शिवी--बेशक ! 

सुक०--और इन श्रात्माओ से सब से अधिक सुखी वे ही 
होती हैं, जो भ्रच्छे श्रेष्ठ खाने! में जा जन्म प्रहण करती 
हैं, जिन्होंने इस जन्म में सर्वजनप्रिय सामाजिक 
नियमें। को पालन करते हुए संयम और न्याय-विवेक 
से जिंदगी बिताई है, जिन बातें की आदत उन्हें निरंतर 
अभ्यास शलौर खभाव से हो जाती है भार जिसमे ज्ञान 
ग्रौर विवेक का कुछ विशेष लगाव नहीं रहता । 

शिवी--ये प्राणी सबसे अधिक सुखी क्यो साने गये ९ 

सुक०--क्योंकि भ्रधिक संभव है कि ये लोग अपने शांत 
श्र समाजप्रिय रूभाव फे अनुकूल शरीर को पाते, हैं 
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जैसे कि मघुमक्खी, तितल्ञी या चींटी, या योग्य सज्जन 
नगरवासी फे शरीर में भी जन्म ग्रहण कर सकते हैं । 

शिवी --अधिक संभव है । 

सुक०--पर देवताओं का शरीर फेवल उसी को मिलता है जे 
ज्ञान का प्रेमी देता है और मरते समय जिसकी आत्मा 
शुद्ध, निसेल रहती है। इसलिये सच्चे ज्ञानी संयसी 
होते हैं श्रैर शारीरिक सुखभेग मे नहीं फँलते । ये लोग 
सूम (क्रपण ) मनुष्यों की तरह दरिद्रता से डरकर सयमी 
नहीं रहते हैं, जेसे कि बहुत से धनी व्यक्ति रहते हैं अथवा 
दुष्टठला या अनाचार की बेइजती फे भय से संयमी नहीं 
रहते है जेसे कि सम्मान और प्रभुता की लालसा रखने 
वाले रद्दते हैं। इन बातो का भय उन्हे” संयमी नहीं 
बनाता है, केवल शुद्ध ज्ञान के अथे, आत्मा फो अंत 
समय तक शुद्ध निर्मेल रखने के कारण वे संयम का 
पालन करते हैं । 

शिवी--बेशक, इन्हीं सांसारिक बातो के लिये ही केबल संयमी 
दाना ज्ञानी व्यक्तियों के शोभा थोड़े ही देवा है | 

सुक०--ठीक है और इसी लिये जे। ज्ञोग अपनी आत्मा की 
कुछ भी परवाह करते हैं सौर शरीर के बनाव-#ंगार में 
अपनी आयु नहीं गेंवाते, वे, ऐसे (दुष्टात्मा) आदमियों 
का दूर ही से हाथ जोड़ देते, हैं। न ते| उनका संग 
करते हैं और न उनकी राह पर चलते हैं। वे खूब 
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जानते हैं कि “ये लोग आँखें मूँदे किधर जा रहे हैं, मानों 
कुछ जानते हो नद्दी? । ऐसे शुद्धात्मा जन फेवल सत्य 
ज्ञान! का अपना नेता, राह दिखानेवाला मानकर उसी 
के पीछे चल्तते हैं श्रौर यह उन्हे चाहे जहाँ ले जाय, 
बेखटके चले जाते हैं। उन्हे निश्चय रहता है कि ज्ञान 
के बतलाए हुए मार्ग से डिगने में वे अपने गंतव्य स्थान, 
शुद्धि और मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं हे सकते । 
शिवी--से कैसे ९ 
सुक०--प्ुनते चले । विद्या के प्रेमी जानते हैं कि जब ज्ञान 
के मागे पर आत्मा पैर बढ़ाती है, उस समय वह जड़ 
शरीर के मोह से जकड़ी रहती है। अपने आप वह 
ध्यान धारण करने में नि्तांत असमर्थ रहती है। सिवाय 
अपने केदखाने फे जेंगले के भीतर से (शरीर से) फॉकने 
के उसे और सहारा नहीं रहता ओर अज्ञान के अंधकार 
मे वह टटोलती चलती है। इस अवस्था में जब वह 
आत्मज्ञान का पल्ला पकड पाती है, ते उसके ज्ञानरूपी 
नेत्र खुलते हैं और कुछ कुछ रेशनी केदखाने के भीतर 
आने लगती है, जिससे उसे सु्काई देने लगता है कि इस 
कैक्ख'ने की सबसे भयानक चीज “विषय वासना” है। 
' * यह आत्मा स्वयं अपने आप बँधी हुई है। अपने हाथ 
' से अपने पैरों में बेड़ी डाले हुई है। विद्या फे प्रेमी खूब 
जानन हैं कि जिस समय ज्ञान और आत्मा फी पहली 


सध्ा> 
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मुलाकात होती हैं उस समय आत्मा की यहो हालत 
रहती है। श्रव ज्ञान उस वँधी हुई श्रात्मा फो धीरे धीरे 
पुचकारता और साहम दित्ताता हुआ उसे जमैदखाने से 
छुटाने की चेष्टा करता है। वह उसे द्विखाता है कि 
अ।ख, कान, तथा अन्य इन्द्रियों के विषय सब धोखे की 
व्ट्टवी हैं और कान मे धीरे से समझाता रहता है कि इच 
विषयों से अलग रहे। । ऐसे ही जब कभी इनसे फास 
लेने मे विवश हो तभी इसका संग करे।, पर उस समय 
भी इनका तनिक विश्वास न करे केवल अपने आप में 
स्थित रहने क्री आदत डालो | अपने आप हो का विश्वास 
रखे । श्रपते श्राप ही के भीतर जे जीवन का स्रोत 
है उसी पर लक्ष्य रखे! और यह खूब निश्चय समझा 
कि जितनी चीजें अदल घदल हे!नेवाली हैं और जिनका 
वाध श्रन्य वृत्तियें द्वारा प्राप्त देता है वे सब नि:सार 
हैं। ये चीजें दृश्यमान 'और इंद्वियों द्वारा वेधगम्य होती 
हैं। यददो इनकी पहचान है पर तुम अपने आप अदृश्य 
ओर बेघगम्य दो । सच्चे ज्ञानी फी आत्मा सममती 
है कि इस मोक्ष अर्थात्‌ फैदखाने से छूटने के मार्ग से 
हटना नहीं चाहिए कौर इसलिये ज्ञान के उपदेशाजुसार 
यथासंभव, राय, द्वेप, इच्छा, भय इन सबो से दूर रद्दती 
है; क्योंकि उसे इस बात का पता लग जाता है कि जब 
कोई मनुष्य तीत्र आनंद ओर तीत्र वासना या भय अथवा 
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पीड़ा के वश हा जाता है, ते। उसे इस तीज्नता से अवश्य 
पैदा होनंवाली बुराइयों से ढु.ख उठाना पड़ता है, जैसे कि 
राग, शोक अथवा वासनाओो को वेलगाम छोड़ देने से 
जो जो हानियाँ होती हैं उन्हें भोगना पड़ता है। यही 
नही, इससे वबृढ़कर और भी कहीं अधिक दुःख का पहाड़ 
उसके सिर पर आ दूटता है जिसकी उसका कुछ खबर 
ही नहीं होती । 

शिवी--वह्द हुःख का पहाड़ कैसा ? मैं ते कुछ समम्का नह्टीं। 

सुक०--सुनो, ववल्लावा हूँ । जिस समय किसी मनुष्य की 
आत्मा तीत्र वासना या रागद्वेष के वशीभूत हो जाती है, 
उस समय॑ उस वस्तु को वह सबसे बढ़कर सत्य और 
असली समभने लगवी है, जे। कि वास्तव में वैसी नहीं 
होती । इस प्रकार की चीजें सब दृश्यमान अर्थात्‌ आखों 
से दिखाई देनेवाली द्वोवी हैं। क्यो होती हैं या नहीं ९ 

शिवी-- निस्संदेह च्श्यमान होती हैं 

सुक०9--अच्छा तो इसी अवस्था में आत्मा शरीर के वंघन से 
बिलकुल जकड़ी रहती है। 

शिवी--सेः कैसे ९ 

सुक०--जकड़े रहने का कारण यद्द है कि हर प्रकार के विषय 
ओर इंड्रियजनित आनंद एक प्रकार के कांटे हैं। थे द्वी 
कॉटे आत्मा का शरीर में ठोंककर जड़ देते हैं, जिससे 

. आत्मा अपने को शरीर समझने लगती है ।_ वह शरीर 
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के कहने को सत्य मानने लगती है और इसी कारण से 
शरीर की तरह झपने फेः दुखी सुखी मानकर, और शरीर 
की कल्पना को अपनी कल्पना सानकर, उसे शरीर 
की नित्य सहचरी बन जाना पडता है । शरीर के खसाव 
उसमें भा जाते हैं, इसलिये जब कभी वह शरीर छोड़ती 
है, शरीर से अपवित्र हो जाने के कारण, परले।क मे वह 
शुद्ध हैौकर नही पहुँचने पाती। इसलिये पुन उसे 
दुसरे शरीर मे आकर गिरना पडता है और वोए हुए 
वीज की तरह उस शरीर में उसका अक्कर जमने लगता 
है। परिणाम यह होता है कि नित्य, पृर्ण, शुद्ध-निम्मेल 
ईश्वरीय अंश से उसका सारा संबंध टूट जाता है । 

शिवी--आपका कहना बहुत ठीक है | 

सुक०--इसी लिये, 'सत्य ज्ञानी? , सेयमी श्र शूर होते हैं। अ्रव 

समभे सच्चे ज्ञानियों का संयम से क्‍या तालये है ? 

शिवी--हाँ, मैं ठीक समझ गया | 

सुक०--ओ्रौर भी सुने।। ज्ञानी की भ्रात्मा जानती है कि उसे 
मात्त दिलाना ही ज्ञान का निर्धिष्ट ( बँँधा हुआ ) कर्तव्य, 
है श्रार इस धात से, भी वह चैकन्नो रहती है कि कद्दी 
फिर से वह रागद्वेष के वंधन में न जा पड़े, जिस बंधन 
से कि ज्षान ने उसे छुडाया है। क्योंकि यदि वह इस 
बात से होशियार न रहे ते पुन बंधन मे पड़ जाय, और 
यों ही झनेतकाल का चक्र कभी मिटे हो नहीं। इस 
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बंधन से छूटने पर उसे शांति प्राप्त हावी है और जब इस 
शांति का रख वह एक वार चख चुकती है तब वह फिर 
ज्ञान का दढता से थाम लेवी है श्रर उसी के बतलाए 
हुए सार्ग पर चलने लगती है। उसे सत्य, वास्तविक 
परम पवित्र ज्ञान-सत्ता से परम प्रीति हो जाती है। इस- 
लिये वह उक्त प्रकार का पवित्र जीवन व्यतीत करती हुई 
संसार मे जीने में भी कोई इज नहीं समझती। उसे 
इस बात का पक्का निम्धय रहता है कि मरने के घाद उसे 
अपने सखभाव के अनुसार लोक की प्राप्ति हेगी और 
सनुष्य-शरीर के सारे दुःखेों से उसका छुटकारा हो। 
जायगा। अ्रव देखिए भाई साहत्र | जे आत्मा इस 
प्रकार की अवस्था में पालों पासी गई और शिक्षित की 
गई हो उसे क्‍या कभी इस बात का भय हो सकता है 
कि शरीर छोड़ते ही उसकी धज्ियाँ उड़ जायेगी अथवा 
राख की तरह वह वायु में उड़ जायगी अथवा उसका 
अस्तित्व कहीं रहेगा नहीं ९ 
शिवी--नहीं आप ही का कहना यथाथे है। 
इसके बाद बहुत देर तक सन्नाटा रहा । स्वय' गुरुजी 
अपनी ही वतल्नाई हुई युक्तियों के ध्यान में ऐसे लवलीन 
हो गए कि हम सव लोगों के मुंह से घोड़ो देर के लिये 
. एक शब्द भी नहों निकला। इसके बाद शिवी और 
शिमी धीरे घीरे आपस सें कुछ शुनंगुनाने लगे। जब 
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गुरुजी ने उन लोगो की गुनगुनाहट पर लक्ष्य किया ते 
वे तुरंत ही बोल उठे “क्यो क्‍या अब भी कुछ बाकी 
रह गया ९ हो सकता है। स्वय” मुझे ही भान हे 
रहा है कि इसमे अभी कई शक की जगद्टे हैं क्रार खंडन 
संडन की जगह भी वाकी है, इसकी और भी खुब छात्र- 
बीन हो सकती है। यदि इसके सिवाय तुम लोग और 
किसी विषय की चर्चा कर रहे हो ते। दूसरी बात है । 
पर यदि इस वात फे बारे मे कोई अडचन आईं हो ते 
बेखटके मन का संदेह कह डालो श्रार यदि तुम्हारे ध्यान 
में इस वात के छुलभाने की भर काई बच्या युक्ति है 
ते! वह भी वशेन कर दो । यदि यह समभते है| कि 
मेरे साथ रहने से विशेष सुवीता होगा ते मुझे इस 
चर्चा में शामिल कर ले | 

शिमी--भ ई सुकरात बात असल में यह है कि दम दोनो 
ही का एक एक अ्रढचन भ्रा पड़ी है और दे!नों में से 
कोई भी आपसे पूछने की हिम्मत न करके पूछने का 
भार एक दूसर पर टाल रहे हैं। उस कठिनाई के बारे 
में आपकी राय जानने की मन में ३त्कंठा ते है पर अव 
इस ससय आपको शोर कष्ट देने को जी नहीं चाहता । 
शायद आप भी अ्रव ऊब गए होगे ९ 

शिमी की इस बात को सुनकर गुरुजी मुसकराकर 

कहने लगे--- 
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: ' “क्या कहूँ भाई शिंमी, मैं खुद बड़ी अड़चन में 
पढ़ा हूँ। जब में तुम्द्दी लोगों को अब तक यद्द निश्चय 
ने करा सका कि मैं इस होनहार को अ्रपना दुर्भाग्य नहीं 
समझता तब भल्ना अन्य लोगों को क्‍या खार्क समता 
सकूँगा ? इतने कद्दने पर भी तुम लोगों को क्रब तक 
खटका ही लंगा हुआ है कि मैं मौत के डर से अधमरा 
हो रहा हूँ श्रौर बातचीत करने फे योग्य नहों हूँ । तुम 
कया मुझको उन हंस पत्तियों से भी गया गुजरा समभते 
हो जे अपनी मृत्यु को निकट आई जान बड़े आनंद से 
चिल्ला चित्नाकर चहकेने लगते हैं? उस्तका यह चहकना 
बड़े आनंद का द्वोता है क्योंकि उन्हें मालूम हे। जाता है 
कि उनके परम प्रभु स्वासी के निकट जाने का समय आ 
गया है। मनुष्य बेचारे इन हस पत्तियों के चहकने का 
मर्से न समभकर, स्वयं सत्यु से भयभीत द्वोने के कारण, 
मूठ ही मृठ कहते हैं कि ये पत्तो मृत्यु के डर से रो रहे हैं 
और पीड़ा के मारे जार जोर से चहक रहे हैं। उन 
बेचारों की यह पता नहीं कि कोई पक्तो भी हक्चुधा, रृष्णा 
या पोडा से कातर हुए बिना कभी चहकता या गाता 
नहीं । औरों की ते क्‍या, बुलबुर्ल-हजारदास्ताँ, पपीहा 
चातक नित्य चहकने श्रै।र गानेवाले पक्तो भी कभी पीड़ा 
के समय चहकते या गायन' नहीं करते बरन सुस्त पड़े 
रहते हैं। अर्ठु, मेरी समर में न ते ये पंच्षी कौर 
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न हंस पक्ती कोई भी पीड़ा फे समय गाते या चंहकेते हैं 
और भुझे निश्चय है कि इन पत्तियों को अपनी भावी 
सालूम हो जाती है और परलेक मे उनके सद्गति प्राप्त 
होंगो इसका उन्हे ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हंस अ्ह्मा 
के वाहन हैं और इसलिये अपनी मंत्यु के दिन 
ये लोग ऐसे आनंद से चहकने श्र गाने लगते 
हैं जेसा कि इन्होंने कभी जन्म भर गाया नहीं होता | 
इसी तरह मैं भी अपने को परमात्मा के हंस दासों की 
तरह दास सममभता हूँ और परमात्मा की सेवा में अपने 
को श्रपित सानता हूं । इसलिये इन पक्षिया से बढ़कर 
मुझे अपनी भावी मालूम हो रही है श्रौर यद्दी कारण है 
कि उनकी तरह में भी इस होनद्वार के कारण शोकातुर 
नहीं हूँ। ऊब जाने की बात ता एक ओर रही, मेरी 
प्रसन्नता तो इसी मे है कि जब तक जल्लाद विष का प्याला 
थ्राज्ञा मेरे हाथ में न दे श्र तुम लोगों को बाहर जाने 
की न हो जाय तब तक तुम लोग मुझसे प्रश्न पर प्रश्न 
करते चली । 

शिमी---भ्रच्छा तो श्रब पहले मैं अपने मन का संदेह आपसे 
निवेदन करता हूँ और फिर शिवी भी अपने झसंतेप का 
कारण वतलावेगा । बात यह है कि में जद्दों तक सम- 
भता हूँ और शायद तुम्हारी भी यही राय होगी कि इन 
बातें का पका पका स्पष्ट ज्ञान इस जिंदगी में हेना कठिन 
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क्या बरन्‌ असंभव है। पर हों, इतना मैं जरूर मानता 
हूँ कि वह झ्ादमी निरा निस्सार है जिसने यहां आकर 
इन वातों को दर एक पहलू से नहीं जॉचा और जब तक 
सब ओर से सब युक्तियों को ठोंक-बजा नहीं लिया 
( जहा तक संभव दा तब तक एक राय का छोड़कर 
दूसरी राय कायम नहीं की । 
दे! में से एक बात करना हमारा कर्तव्य है। या 
ते सीखे” या इन बातें की सच्चाई का खय॑ खे ज निकालें। 
यदि दे'नों बातें असभव हों, ते मनुष्या में प्रचलित सबसे 
श्रेष्ठ युक्तिपूण विश्वास की किश्ती पर सवार द्वोकर, 
भवसागर में अपने जीवन की किश्ती को छोड दे", जब 
तक कि कोई भारी जहाज ( अवल्बन )--परमात्मा का 
स्पष्ट आदेश--न प्राप्त द्वो जिस पर सवार होकर हम 
बेधटके अपनी यात्रा ( जीवन-यात्रा ) को समाप्त कर 
सके"। जब आपने हम लोगों का खटका मिटा दिया 
है तथ अब और कई प्रश्न करते मेरा जी नहीं हिचकता, 
झर यदि ऐसा नहीं करूँगा श्र इस समय फे अपने 
विचार आप पर प्रगट नहीं करता, ते फिर मुझे पछताना 
पडेगा। । शिवी और सैं, हम देने, ही आपकी युक्तियों को 
तैल रहे थे, भर मेरी समर में ये युक्तियाँ काफी नहीं हैं । 
सुक०--दे! सकता है । पर अब यह भी बतलाओ कि किल 
किस जगह की युक्तियों में कसर रद्द गई है ९ 
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शिमी---फसर इस वात की है कि मेरी समर में यह युक्ति 
एक सारंगो, उसकी तॉत ( डोरी ) औ्रार उसके खर 
( आवाज ) के विषय में भी कह्ठी जा सकती है। हम 
कहद् सकते हैं कि एक स्वर मिलाई हुई सारंगी का सम 
स्वर एक भ्रदृश्य पस्तु है, अशरीरी है श्रार एक शुद्ध- 
निर्मल, सुदर पदार्थ हैं श्रार सारंगी श्रार उसकी तॉत ये 
देनों शरीरी हैं श्रौर ठीक शरीर की तरद् मिश्रित और 
पाथिव तथा नाशमान पदार्थों से बनी हैं। श्रव देखिए 
जब सारंगो टूट जाती हैं या उसकी तॉत उखड जाती या 
फट जाती है, ते यदि फोाई आदमी वही युक्ति यहाँ भी 
लगाकर फहे ( जो कि आपने इसके पहले लगाई है ) कि 
सारगी के हूटने से स्वर का नाश नही हुआ और वह वत्तं- 
मान है, ते यह क्याकर ठीक हं।या ? क्योकि सारंगो 
ओर उसकी तात ये देने नाशमान पदा्थ ठहरे । इस- 
लिये टूट फूट जाने पर सारंगी का अस्तित्व नहीं रह 
सकता, पर अपने नाश से पहले वद्द उस सम स्वर को, 
जिसे शुद्ध निम्मेल्ष और अविनाशी कहा गया है, नाश 
कर जाती है। अर्थात्‌ दृश्यमान सारगी के नाश होने 
के पहले हो, अदृश्य 'स्व॒र? का नाश दो जाता है। चाह्दे 
कोई भल्ते ही कहे कि स्वय स्वर ता कद्दीं न कहीं रहेगा ही 
श्र इसे कुछ हानि पहुँचने ऊे पहले सारगी की 
लकडो श्र तॉत सड गल जायगी । पर भाई सुकरात, 
सु-- १६ 
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तुम्हे यह भी मालूम हो है कि हमसे से बहुत लोग ऐसा 
मानते हैं कि आत्मा, तत्त्तों (पंच महाभूत ) की 
मिलावट से पैदा होती है और सारंगी की तात की तरह 
अपने उपयुक्त बंधन अर्थात्‌ शीत, उष्ण से बँधी है और 
जैसे सारंगी की तॉतों को उपयुक्त रूप से खींच खाँच 
कर ठीक किया जाता है, तब सम स्वर निकलता है उसी 
प्रकार से तत्वों की यथापयुक्त मिल्लावट से आत्मरूपी 
सम स्वर की उत्पत्ति जानो । अच्छा, ध्रब यदि आत्मा 
तत्त्वो की उपयुक्त मिल्लावट का एक सम सर? ठहरा, 
ते यह बात स्पष्ट है कि जब शरीर फो। उचित से अधिक 
परिश्रम पड़ता है या रोग इत्यादि के कारण वह बहुत 
अधिक ढीला या निवेत्ञ हो जाता है, ते श्रात्मा शुद्ध 
निम्मेल, अदृश्य इत्यादि होने पर भी फौरन नाश को प्राप्त 
हो जाती है, जैसे कि सारंगो के हृटते हो स्वर का 
तत्काल नाश दो जाता है। चाहे सारंगी की लकड़ी 
प्रौर तॉत का गलतते सड़ते कुछ दिन भी लगे” पर सम 
स्वर को नाश द्वोते देर नहीं लगती । वैसे द्वी क्षय हुए 
शरीर के अस्थि मांस की ते गत्ते सड़ते कुछ देरी भी 
लगे पर आत्मा ते उसके पहल्ले ही नाश हो जाती है। 
अब यदि कोई आदमी यही दावा पेश करे और कहे 
कि “तत्त्वों की उपयुक्त मिलावट से जब यह शरीर बना 
है तब जब इस मिलावट में गड़बड़ हुई या कोई तत्त्व घटा 
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घढा तब बस, आत्मा का फौरन नाश हो जाता है ।” ते 
उसे हम क्या जवाब देंगे ९ 
शिमी की इस बात फो सुनकर गुरुजी कुछ देर तक, 
हम लोगों की ओर तीच्ण दृष्टि से देखकर मुस्करातें हुए 
बेले---शिमी की शका बेशक ठीक है । अब यदि तुममें 
से इस तक का जवाब देने के लिये कोई तैयार है ते दे, 
नहीं ते मैं दूँ गा। क्ये।कि शिसी मुझे ऐरे गेरे लोगों की 
तरह मामूली तार्किक नहीं दिखता । उसके तक की प्रणात्ी 
पुष्ट है। अच्छा तो अब उसका उत्तर देने के पहले में 
शिवी की शका भी सुन लेना चाहता हूँ जिससे जवाब 
सेचने के लिये कुछ भ्रवसर मिल जाय । अब यदि देने 
की बात सुनकर इसमें दोनों की शंका और युक्ति ठीक 
मालूम हुई ते हम इनकी बात मान लेंगे, यदि गलत मालूम 
हुईं तो अपनी युक्तिये। के पक्ष का समथेन करेंगे । अच्छा 
भाई शिवी, अब तुम भो अपनी शकाएँ कह जाओ | 
शिवी--हाँ, कहता हूँ , सुनिए । मेरी समझ मे आपकी सारी 
युक्तियो का मान लेने पर भी मेरी पहली शंका ज्यों की 
त्यो बनी हुई है। इसमे संदेह नहीं कि आपने, मनुष्य 
फे शरीर में प्रविष्ट द्वोने से पहले भझात्मा विद्यमान थी, 
इस' सिद्धांत के सिद्ध करने से अपने भरसक अच्छी बुद्धि 
लडाई है। यदि दंभ की बात न है| तो यह भी कहा 
जा सकता है कि आपने इस' सिद्धांत को सदा के लिये 


( २४४ ) 


सिद्ध कर दिया है। मैं भो पइले फी मानी हुई बात फो 
अब अखीकार नहीं करता हू, पर बड़ी भारी शंका यह 
रद्दी जाती है कि मुझे इस बात का निश्चय नहीं हुआ है 
कि मरने के बाद भी श्रात्मा रहेगी । मैं शिमी की शंका 
से सहसत नही हूँ , जे कि कद्दता दै कि श्रात्मा शरीर 
से अ्रधिक बलवान और स्थितिवाली नदी है । मेरी राय में 
ते इन वालों सें आत्मा शरीर से कहीं अधिक बढ-चढ- 
फर है। मेरे इस कहने पर आप कट्द सकते हैं कि जब 
मरने के बाद मनुष्य का कमजोर द्विस्ता--शरीर---कुछ 
दिनों तक बना रहता है ते उसके श्रेष्ठ और बलवान भाग 
श्रात्मा के हमेशा बने रहने में तुम्हे” सदेह क्यों हुआ ९ 
से मैं एक पार्थिव दृष्टांत देकर समक्ताना चाहता हू । 
फिर आप अच्छी तरह समझ जाइएगा कि मेरी शंका 
का स्वरूप कैसा देै। ठीक शिमी फी तरह मैं भी अपनी 
शका को एक रूप देकर यों वर्शन करना चाहता हूँ । 
, देखो एक जुल्ाहा बूढा होकर मर जाता है, पर उसका 
सर्वधैव नाश नहीं हो जाता । वह कहीं न कहीं दूसरे 
र्रूप में मैजूद रहता है। किस स्वरूप मे रहता है से 
सुनिए। उसी वल्ज के स्वरूप में जे उसने बुना था। 
क्ये।कि यथ्यपि जुलाह्ा मर चुका है, पर जो वस्ल् वह घुन- 
कर स्वयं पहनता था, वह वर्तमान है। देखिए, यदि 
कोई पूछे कि “आदमी की मियाद ज्याद: है या वस्र की ९ 
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कौन ज्याद: दिन टिकता है, आदमी या वस्ध ?? उससे 
यदि कहा जाय कि श्रादमी ज्याद: दिन टिकता है ते 
यह सच द्वो सकता है, पर यह कहकर यदि कोई यह 
मान ले कि जब व्र जुलाहे के मरने के बाद मौजूद है 
ते उससे ज्यादा दिन टिकनेवाल्ा जुलाहा ते कभी मरेगा 
ही नहीं, ते क्‍या यह मूर्खता की घात न होगी ९ देखे 
भाई शिमी ! तुम भी मेरी बात ध्यान देकर सुने।, क्‍योंकि 
मेरी शंका की तुम्द्दे जॉच पडताल करनी पड़ेगी। बस्तर 
मौजूद हैं श्र्थात्‌ जुलाहे से कम दिन टिकनेवाली चीज 
मै।जूद है ते ज्यादः दिन टिकनेवाला जुलाहा अमर है, 
यह ते कोई युक्ति नहीं । क्योंकि जुलाहा अपनी जिंदगी 
में कोड़ियों बल्ले पहन-पहनझर फाड़ चुका है, केवल 
उसी एक अंतिम वस्त से पहले ही वह मर गया है। 
इसलिये एक अतिम वस््र जुलादे के मरने के बाद 
भी मौजूद है, इस कारण से बस्र की महिमा जुल्ाहे 
से कदापि वढ नहीं सकती और न इस कारण से सनुष्य 
या जुलाहा वन्न से कमजार या कम दिन टिकनेव्राला 
कहला सकता दे। नाशमान दोनों ही हैं। पर जब 
तक कई वस्न नाश दो जाते हैं, तव तक एक ही मनुष्य 
बना रहता श्रौर अत को एक अतिम वस्र छोड़कर आप 
भी नाश हो जाता है। वही युक्ति में आत्मा पर घटाना 
चाहता हूँ। आत्मा और शरीर का संबंध में इसी तरह 
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का देख रहा हूँ । यह मानते हुए भी कि आत्मा शरीर 
से श्रेष्ठ और अधिक दिन तक टिकनेवाली है, हम कह 
सकते हैं कि आत्मा अविनाशी नहीं, अंत को नाश हो 
ही जायगी ।. वह अनेकों शरीरो के! धारण करती रहती 
है, श्रार एक शरीर के नाश द्वोने पर दूसरे मे प्रवेश करती 
है, जेसे एक कपड़ा फटने पर दूसरा कपड़ा पह्दिना जाता 
है। इसी तरह बहुत से शरीरो मे प्रवेश करते करते 
श्रौर निर्बेल, क्षयी, रोगप्रसित शरीरो को सुधारने में 
अपनी शक्ति ख्चे करते करते अंत को प्रात्मा की शक्ति 
क्षय हो। जावी है और एक अंतिम शरीर को छोड़कर, उस 
जड़ शरीर के गलने खडने के पहले द्वी क्रात्मा का नांश 
हो। जाता है। अब शरीर भी झात्मा से छूटने पर कुछ 
दिनों मे गल्ल सड़कर ठिकाने लग जाता है। से फेवल 
एक इसी युक्ति के भरोसे-- आत्मा शरीर से अधिक शुद्ध, 
श्रेष्ट, निम्मेल और अधिक टिकनेवाली है? हम नहीं कह 
सकते कि मरने के बाद अआत्मा बनी रद्देगी ही । भ्रच्छा 
यदि यह भी मान ले कि जेन्म अहण करने क॑ पहले 
हमारी आत्मा विथमान थी और मरने के बाद भी कुछ 
आत्माएं विद्यमान रहेगी और दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगी 
श्र उस शरीर के छूटने पर तीसरे और फिर चौथे शरीर 
में भी जायेंगी, क्योंकि शरीर से आत्मा अधिक सामथ्ये- 
वाली और कष्टसहिषए है; यह भी मान लेते हैं कि बार 
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बार शरीर घारण करने और छोड़ने से आत्मा फा कुछ 
क्षय नद्दी होता या दे। चार शरीर फे बाद उसका नाश 
नहीं होता, पर यह कैन कद्द सकता है कि इन दे चार, 
दस पाँच, या से दे। से शरीरों में से निकलने पैठने पर 
उसका नाश नहीं हुआ, यह ते कभी होगा ही नहों | 

क्या जाने , क्षय होते होते हमारा यही अधिम शरीर हो, 
जिसके नाश के पहले श्ात्मा भी छिन्न मिन्न होकर लय 
हो जायगी | क्‍योंकि इसका किसको पता है कि अंतिम 
आत्मा-विनाश का शरीर यही है या आगे आवेगा | इस- 
लिये आत्मा के नाश हो जाने का भ्रय और खटका 
सखाभाविक ही है। जब तक यद्द साबित न हो जाय 
कि आत्मा एकदम से अ्रविनाशी शऔऔर अजर अमर है तब 
तक पझादमी झत्यु से निडर कदापि नहीं दो सकता। 

सबका यहो खटका ज्लवगा रहेगा कि कहीं यही ते हमारा 
अतिस शरीर नहीं है, जिसके पहले ही भ्रात्मा छिल्न मिन्न 

दोकर ध्वंस दो जायगी। 

हतना कद्दकर फीडो कहने लगा--इन लोगो की 

बात सुनकर हम सभों का जी बेचैन हो गया, जिसका 

जिक्र हस लोग आपस में करने भी लगे थे। पहले की 
युक्तियों से हम सबों का पूरा संतेपष होा। गया था शऔर 
अब नई शंकाश्रो फे सुनकर और अपने विश्वास को डग- 
मगाते देखकर आगामी सारी युक्तियों पर से भी हस लोगों 
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की श्रद्धा कम होने लगी और आगे पीछे की सारी युक्तियाँ 
निःसार प्रतीत होते देखकर हमारा जी ऊब गया और 
हमें यही मालूम होने लगा कि हमारी युक्तियाँ, हमारा 
त्षिश्चय कुछ मूल्य नहीं रखता और न हम कभी यथाथे 
सिद्धांत का निरूपण कर सकेंगे । 

इश०--भगवान्‌ जाने, मैं सच कहता हूँ फीडो, तुम्दारे दिल्ल ' 
फे भाव फे में खरय अनुभव कर रहा हूँ । जब तुस ऊपर 
की शंकाओं का वरणोन कर रहे थे तब मैं खर्य मन हो 
भन कह रहा था कि तब ते आगे के लिये किसी न्याय 
या युक्ति का खहारा रहा ही नहों ? जब सुकरात की 
ऐसी प्रबल युक्तियाँ, जिनसे सबका संतेष हे। गया था, 
मिट्टी में मिल्ल गई" ते अन्य युक्तियों का कहाँ ठिकाना 
लगेगा ? क्योंकि आत्मा एक सम्मित्षित खर है! इस 
सिद्धात पर मैं बहुत दिनों से लटद हूँ और तुमने अाज 
जब वही बात देोहराई ते मुझे भी फौरन अपना प्यारा 
सिद्धांत याद आ गया और अपने मन को यह संतेष 
दिल्लाने के लिये कि मनुष्य के मरते ही उसकी श्रात्मा 
मर नही जाती?, मुझे अब शहर और युक्तियों की खोज 
करनी पड़ी । इसलिये अब विलंब न करके जल्दी से कह ही 
डालो कि गुरुजी ( सुकरात ) ने फिर कौन कान सी 
युक्तियाँ बतलाई थीं। इतने मगज खपाने के बाद तुम 
लोगों को पुनः बेचैन और असंतुष्ट देखकर क्‍या वे कुछ 
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घबराए थे ? या पहले द्वी की तरदद शांत भाव से 
अपने पक्ष का समथेन करने लगे ? उन्होंने तुम लोगों 
की पूरी पूरी दिल जमई कर दी या नहीं ? सब दाल 
मुझसे ज्यो का त्यों कह जाओ | 

फीडे--यों ते सदा ही से मैं गुरुजी का विस्मय की दृष्टि से देखा 
करता था, पर उस समय से उनकी जो प्रतिष्ठा मेरे दिल 
में समा गई है, वैसी कभी नहीं समाई थी | किसी भी 
शका का जवाब दे देना उनके लिये कोई बात ही नहीं 
थी। सबसे बढ़कर आश्चये ते झुभे उनकी भलमन- 
साहत और अच्छे खभाव पर हुआ था कि अपने से इतने 
छोटे छोटे छोकरे की शंका और खंडन को भी उन्होंने 
बडी गंभीश्ता और प्रतिष्ठा से सुना प्लौर तत्काल ही हम 
लोगों की दशा लक्ष्य कर ली जे। इन शंकाओ की सुनकर 
हुईं थी और अत को ऐसी खूबी से हम लोगो के विज्षिप्त 
मन को शांत कर दिया कि माने हम ले|ग किसी हारी हुई 
सेना के घायल सिपाददी थे और भागे जाते थे जिन्हें हिस्मत 
दिलाकर, मलहम पट्टी करके, पुन. मैदान में अफसर ने 
ड॒टा दिया हा, औ्रौर शंकाओो को हटाने के लिये अपनी 
युक्तियों के पीछे चलने के लिये पुनः हिम्मत दिल्लाई हो | 

इश०--से कैसे ? 

फीडेो--सुनो, कद्दता हूँ । मैं उनके बगल मे एक तिपाई पर 
बैठा था और गुरुजी मुझसे बहुत ऊँचे बिस्तरे पर थे। 
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उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरकर मेरे केश की लटों को 
हाथ से ले लिया--तुमने भी देखा द्वागा, जैसा कि कभी 
कभी वे मेरे केशों से खेला करते थे--भऔर कहने लगे 
“सैया फीडो ! शायद कल् तुम अपने इन सुंदर केशो 
फे। कटवा डालोगे ?”? उनके इस कहने पर सें बोला 
कि 'मैं भी ऐसा ही विचार रहा हैँ ।? गुरुजी ने कहा-- 
'यदि सेरी सलाह मानों तो इन केशो को सत कटवाना ।! 
मैंने पूछा--क््यो ९ 

सुक०- देखा, थदि हम लोगों की युक्ति का आज अंत हो 
गया और उसे हम फिर से जिला न सके ते। इस दोलों 
आज ही अपने केशों को कटवा डालेगे। और यदि 
तुम्हारी जगद्द मैं होता और मुझे अब और कोई युक्ति 
न सूझती ते मैं यह शपथ कर लेवा कि जब तक मैं 
फिर से नई युक्ति निकान्ककर शिवी और शिमी को तक 
के अखाड़े में पछाड्ूँगा नहीं तव तक पुनः केश घारण 
नहीं करूँगा |?# 

मैंने जवाब दिया--“पर दे जवानों से अकेला एक 

श्रादसी क्योंकर सिड़ सकता है?? ? इस पर गुरुजी 
वोले- खैर कोई इज नहीं, अपनी मदद के लिये मुझकी 
बुला लेना ।? 


..._. ढेखो हौपदी की प्रतिज्ञा-“जब तक दुःशासन के रक्त से केश- 
सि'चित न होगे, जूढा नहीं बधूंगी। 
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मैंने कहा 'भरच्छा ते अपनी मदद के लिये आपको 
न बुलाकर, अपनी तरफ से आप हो को मैं अखाडे मे 
खड़ा कर देना चाहता हूँ? | इस पर गुरुजी बोले “दाने एक 
ही बात है। पर हाँ, पहले हमें इस बात से अवश्य 
सावधान रहना चाहिए कि हमसे गलती न हो जाय |?! 
मैं वेला--गलती कैसी ९ 
सुक०--गलती इस वात की कि वार बार के तक और युक्तियों 
को सुनते सुनते घवड़ाकर कही हम न्याययुक्ति से घृणा 
न करने लग जायें, जैसे कि किसी किसी आदसी को 
भानुस गंध” दो जाती है श्ररथात्‌ वे मनुष्यमात्र से धृ्ा 
करने लगते हैं। मनुष्य की जातिमात्र से घृणा और तर्क 
की जातिमात्र से घृणा, दोनों प्रकार की घृणा का कारण 
एक द्वो सा होता है| मनुष्य जाति से ते छूणा इस कारण 
होती है कि कोई आदसी किसी दूसरे आदसी को 
अपना सच्चा और विश्वासी मित्र समभकर उस पर अंध 
श्रद्धा आर विश्वास रखता है पर थोड़े ही दिनें मे उस 
मित्र का विश्वासधात साबित हो जाता और उसकी कल्लई 
खुल जाती है। जब इस प्रकार से मनुष्य बार बार 
ठगा जाता है ओर खासकर जब ये अविश्वासी ठग 
उसके नजदीकी रिश्तेदार या वंधु होते हैं और कोड़ियों 
मित्रों से उसका वैसनस्य हैा। जाता है ते अत को इसका 
नतीजा यह होता है कि उसे सारा संसार घेईमान 
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और दगाबाज दिखने क्गता है और भलाई कहीं है 
इस बात का उसे कभी विश्वास द्वी नही द्वोाता और यों ही 
वह मनुष्य मात्र को घृणा की दृष्टि से देखने लग जाता 
है। क्यों, तुमने कभी ऐसा होते नहीं देखा ९ 

फीडो--कई बार देखा है । 

सुक०--ते। यह क्‍या, अच्छी बात है ? इससे क्या साफ 
प्रगट नही होता कि ऐसा आदमी बिना मनुष्य-प्रकृति को 
समझे मलनुष्यो से वर्ताव व्यवहार करना चाहता है ? 
क्योकि यदि उसने मनुष्य-प्रक्ति का अध्ययन किया होता 
ते वह जरूर जानता होता कि वास्तव में बुरे आदमी 
और भले आदमी इने गिने हैं ।! अधिक सख्या ते उन्हों 
मनुष्यो की है जिन्हे हम न ते विलकुल्न बुरा कह सकते 
हैं श्रैेर न विल्षकुल भ्रच्छा ही | 

फीडे-इससे क्‍या तात्पये है ? 

सुक०--ठीक जो तात्पय्ये विलकुल्ल बड़ी श्रार विलक्क्ल छोटी 
चोजों से है। कोई बहुत लवा आदमी या बहुत बड़ा 
कुत्ता या बहुत नाटा आदमी या बहुत छोटा कुत्ता, 
ऐसी चोजें दे। विरती हो होती हैं या नहीं ? वैसे हो 
अत्यंत शीघत्रगमामी या अति मंदगामी, अति नीच था 
अ्रति महान, अत्यंत गोरा या अत्यंत काला ये सब चीजें 
शायद हो कभी देखने मे आती हैं या नहीं ? तुमने 
क्या यद्द लक्ष्य नहों किया है कि इन सब बातों में 
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भअतिः की गिनती बहुत कम है और साधारण तार की 
चीजे' बहुत हैं ९ 

फीडे--वेशक ऐसा दी है । 

सुक०--चैसे ही यदि दुष्टता की बाजी लगे, तो अत्यत दुष्ट 
पापात्मा धहुत थेड़े से निकलेगे । क्यो, यद्द ठुम मानते 
हो या नहों ९ 

फीडो--यह भी ठीक है। 

सुक०--जो हो, दुष्टात्मा निकलेगे सह्दी। यहाँ यह बात 
तक और मनुष्यो के बारे मे एक सी नहीं घटती | मैं ते 
केवल्ल तुम्द्दारी बाते के पीछे पीछे यहाँ तक श्रा गया । 
देनों का समुकावल्ला इस प्रकार का है। जब कोई 
आदमी न्यायशास्ष विना पढे किसी युक्ति को सच 
मान लेता है और फिर थेडी ही देर बाद, भूल से या 
सही ही उस युक्ति को मिथ्या समभने लगता है, और 
इस तरह जब बार वार कई बार होता है ते वह एक 
बार ही युक्ति श्रूर तकमात्र पर से विश्वास हटा लेता 
है। तुमने भी यद्द देखा होगा कि जो लोग रात 
दिन तर्क वितर्क किया करते हैं व॑ अ्रत में अपने ही की 
सारे जगत्‌ मे बुद्धिमान मान बैठते हैं श्रौर समभते हैं 
कि केवल हमीं ने यह तत्त्व हूं ढ़ निकाला है कि कह्दीं भी 
कोई बात निश्चित या पक्की नहीं है, न ते फोई युक्ति या 
तक यथाथ है और न कोई वस्तु यथाथ है। सब चीजें 
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बादल्लो के रंग की तरह छिन छिन वदलती जाती हैं; 
छिन भर के लिये भी ज्यों की त्यों नहीं रहतों । 
फीडो--निस्संदेह कई आदमी ऐसे हो जाते हैं । 
सुक०--अरच्छा ते! अरब यदि कोई न्याय या तककंयुक्ति की 
प्रणाज्ञी वास्तव में सत्य हुई और जिसे हमारा मन ग्रहण 
भी कर सकता दो ते। यह कैसे शोक की धात होगी कि 
एक झरादमी जिसे इन युक्तियो से वास्‍्ता पडा हे! श्लौर । 
इन्द्दे कमो सच और कभी भक्ूठा समक् समभकर श्रत 
का दुःखी द्वो एकदम सारा दोष न्यायशासत्र दी के 
सिर 'मढ़ हे श्रैर यों आप अपनी अयोग्यता फो ढॉक- 
कर प्रसन्न द्वो जाय और फिर जन्म भर तर्क, न्याय और 
युक्ति मात्र को गाली दिया करे और इसी प्रकार से सत्य 
और, ज्ञान की प्राप्ति से द्वाथ थे बैठे ? 
फीडे--निस्संदेह ऐसा द्वोना ते बड़े शोक की बात होगी । 
सुक०--इसलिये हमे इस बात से सावधान रहना चाहिए कि 
हमारी आत्मा भी उस गत्नती को पल्ले न षॉध बैठे कि 
सब तरह की युक्तियाँ गल्नत हैं, वरन्‌ हमें यह समझना 
चाहिए कि दम स्वयं गलती पर हैं। इसलिये हम 
सभो को अपनी गलती सुधारकर दुरुस्त दो जाना 
चाहिए। तुम लोगो को दुरुस्त हो जाना चाहिए 
अपनी आगे की जिंदगी फे द्विये श्लौर सुभे दुरुस्त हो 
जाना चाहिए तत्काल्न की मृत्यु के लिये; क्योंकि जब इतनी 
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शंकाएँ उठ खडो हुई हैं ते इस समय मुझे भी खटका 
हो रहा है कि शायद अपनी आसजन्न मृत्यु का सामना मैं 
ज्ञानियों की तरह न कर सकूँ। इस समय सेरी हांलत 
संशय में पड़े हुए मूर्ख मनुष्यों की तरह हो रही है 
जे! केबल्ल अपने तक के घोड़ों का सरपठ दोड़ाए चलते 
हैं और यद्द जरा नद्दीं सोचते कि जिस प्रश्न पर वे विचार 
कर रहे हैं, उसमें कुछ सार है या नहीं। उन्हे केवल 
अपने श्रोता फो यद्दी समझाने से काम रहता है कि जो 
कुछ 'मैं कद्दता हूँ ठीक है? पर मेरी समझ मे इन लोगों 
- में और मुझमे आज फेवल्ल एक ही बात का अंतर है। 
मुझे इस बात की लालसा नहीं है कि जे कुछ मैं कहेँ, 
बिना समझे बुक्ते मेरे श्रोता उसे सच मान ले, पर हाँ 
अपने मन को आप संतुष्ट करने की मुझे बड़ी चिंता है | 
आप लोगों ने मेरे तक॑ का देखा यह कैसा स्वाथेपर है। 
अब यदि मेरा फहना सच हो ते उसे मान लेना अच्छा 
है, श्रौर यदि रूत्यु के बाद कुछ रही नही जाता ते भी 
अपने मरने के समय तक जो कुछ थाडा सा समय बाकी 
रह गया है उससे में रे धोकर आप लोगो को ज्याद: 
तग नहीं करूँगा । इस प्रकार का अज्ञान हमेशा रहेगा 
नद्दी--क्योंकि ऐसा होने से एक बुराई की जड कायम हो 
जायगी--बहुत शीघ्र उसका अंत होगा। अच्छा ते 
अब शिमी शझ्लौर शिवी, आप देने महाशय तैयार हो 
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जाइए, दम अब अपनी युक्ति का पासा फंकते हैं । मेरी 
एक बात पल्ले बाँध लो। वह यह है कि मेरी बाते 
सुनते समय यह मत समझना कि फहनेवाला सुकरात 
है--फ्रेवल इसी बात का ध्यान रखना कि कद्दनेवाल्ा सच 
कहता है या नहीं । यदि मेरी बात सत्य प्रतीत हो ते 
सहमत हे! जाना । यदि अन्यथा प्रतीत हो ते तुम 
लोगो के जी मे जो जो तक और शंकाएँ उठे' उन सबसे 
मेरी बात का खडन करते जाना और इस बात की भी 
चौकसी रखना कि तुम लोगो का निश्चय कराने की धुन 
में कह्दों मैं तुम्हें भ्रार स्वय अपने का भी धेखा न दे बैहूँ 
श्रौर म्पनी निरसार युक्तियों को, बरें के दूटे हुए डंक 
की तरह, अपने पश्चात्‌ नाश द्वोने के लिये छोड़ता जाऊँ । 

अच्छा, तो अब आओ अपने विषय की शुरू करें। 
मैं एक बार फिर से तुम्हारी शंकाओं को देहरा जाता हूँ, 
जिसमें कही कुछ भूल समझ गया होरऊँ ते ठीक हो 
जाय । श्रच्छा ते भाई शिमी, तुम्हारी शंका ता, जहाँ 
तक में समभा हूँ, यह है कि यद्यपि आप्मा शरीर से 
अधिक ,श्रेष्ठ और दिव्य गुणोंवाली है, तो भी एक सम 
स्वर की वरह उसकी बनावट होने के कारण वह शरीर से 
पहले ही नाश हो जायगी?, और शिवी यह कहता है कि 
श्रांत्मा शरीर से अधिक कष्ट-सहिष्णु है---सामथ्येवाली 
है--पर यह कान कद्ट सकता है कि बहुत से शरीरों को 
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धारण करते फरते निवंल द्वोकर अत को एक अंतिम 
शरीर छोड़कर वह नाश नहीं हो जायगी ? एक बार की 
मृत्यु से नहीं ते बार बार की मृत्यु से तो एक दिन आत्मा 
का नाश होगा हों, क्योकि शरीर तो अनंत काल से 
नाश द्वोता ही चला आता है। क्यो भाई शिवी और 
शिमी, यही सव या और छुछ भी है ९ 

शिवी श्रौर शिमी--नही, हम लोगों को और कुछ कह्दना नही 
है। आप हम देने फे तात्पये को ठीक समभ गये हैं। 

सुक०--भ्रच्छा तो पहले हम लोगा ने जो सव सिद्धांत स्थिर 
किये थे उन सवो का खडित समझा जाय या उनमें से 
कोई कोई सिद्धात माना जाय ९ 

शिमी--थोड़े से सिद्धातों को छाइकर, घाफ़ी के सभी माने 
जायेंगे । 

सुक०--अच्छा ते हम लोगों मे ज्ञान फेवल पूर्वस्म॒ति है? यह 
सिद्धांत जे तय पा चुका है, उसके बारे मे तुम्हारी क्‍या 
राय है ? और इसके संग जो यह सिद्धात स्थिर किया 
गया था कि जव ज्ञान स्पृति है ते इस शरीर में कैद होने 
के पहले हमारी आत्मा पहले भो अवश्य कहीं थी, इस 
सिद्धांत को भी मानते द्वो या नहीं ९ 

शिवी--निस्संदेह मानता हूँ। मुझे उसी समय से इस 
सिद्धात पर पूरा निश्चय द्वो गया है और उससे विश्वास 
हटाने का इस समय मुझे कोई कारण नहीं दोखता | 


सु--१७ 
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शिमी--मेरी भी यही राय है। इस राय को बदलना मेरे 
लिये एक ताज्जुब की बात होगी | 

सुक०--पर भाई साइव ! तुम्हे अपनी यद्द राय बदलनी पड़ेगी, 
क्योकि तुम्दारी यह युक्ति कि स्वर एक सम्मिलित 
पदार्थ है श्र आत्मा शरीर के तत््वो से मिलकर बना हुआ 
एक स्वर विशेष हैं? यदि सद्दी साबित हुई, ते तुम्हारी 
पहल्ली राय टिक नही सकती। अच्छा कया तुम यह 
बात मान लोगे कि 'उन पदार्थों के अस्तित्व के पहले, 
जिनकी सिल्लावट से स्वर उत्पन्न होता हैं, रवर मौजूद था ९? 

शिमी--ऐसा क्योंकर मान सकता हूँ ९ 

सुक०--पर जब यह मानते हो कि मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट 
होने से पहले श्रात्मा मौजूद थी और वह आत्मा शरीर 
फे सम्मिलित तत्त्वो ही का परिणाम है, तो बिना ऐसा 
माने तुम्हें श्रैर दूसरा क्‍या उपांय है ? फिर तुम्हारा 
सम 'खर” वहद्द पद्ाथे नहीं रह जाता जैसा कि तुमने 
कद्दा है। सारंगी कौर ताँत तथा उसका शब्द, (जब 
तक स्वर मिलाया नहीं जाता) पहले आता है शौर इन 
खबों से मिलकर सम स्वर पीछे बनता है और सारंगी 
इत्यादि से पहले नाश हो जाता है। यहा इन तीनो 
चीजो से मिलकर खर बना, वह पहले कहीं नहीं था | 
इन तीनों चीजों के पहले सम खर स्पष्ट नहीं था। अब 
तुम मानते हो कि आत्मा शरीर मे प्रविष्ट द्ोने के पहले 
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से थी, फिर कहते हो कि शरीर के भिन्न भिन्न तत्तवां फे 
यथोपयुक्त मेल से (खर की तरह) आत्मा की उत्पत्ति हुई 
है। क्या ये दोनों परस्पर विरुद्ध बाते तुम मानते हो ९ 

शिमी--नहीं, ऐसा क्‍्योंकर मान सकता हूँ ९ 

सुक०--खैर, पर खर किस तरह बनता है, इस युक्ति में वो 
कोई भूल है हो नद्दी ? 

शिमी--नहीों । 

सुक०--तथ तुम्द्दारी युक्ति गलत दहै। अच्छा में तुम्हें एक बात 
का खुलासा कर देता हूँ जिसमे तुम्हें वैसी उल्लकन न पड़े । 
दे मे से एक वात चुन लो । जो सिद्धांत तुम्हे अधिक 
पुष्ट मालूम पड़े उसी को मान लो । या ते ज्ञान, पूछ्वे- 
स्मृति! है इसे मान लो या “भात्मा एक सम्मिलित स्व॒र 
विशेष है? इसी सिद्धांत को मान लो। जिप्ते मानकर 
अपना पक्ष सबल् समझो, उसी सिद्धात को मान ल्लो 
और दूखरे से इनकार कर दे, तब आगे चलेगे । 

शिमी--मैं ते। भाई "ज्ञान पूर्वस्तति है! इसी पहले सिद्धांत 
को मानता हूँ। क्‍योंकि आत्मा एक सम्मिलित सर्वर 
विशेष है? यह दूसरा सिद्धात फभी मुझे खोलकर शअ्रच्छी 
तरह किसी ने समभकाया नहीं है, केवल झआाम लोगों को 
कद्दते सुनकर, मैंने ऐसा स्थिर किया था। इसकी 
जड़ कुछ मालूम नहीं पड़ती। केवल सभावना के 
आधार पर यह टिका है। संभावनावाली बात--हो" 
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सकती है---होगो-- इस नींव पर जो वात सानी जा रहा 
है, ऐसे सिद्धांतों को में धोखे की व्ट्टो समझता हूँ प्रौर 
यदि कोई सावधान न रहे, तो इन सिद्धांतों के पीछे चल- 
कर भ्रम मे पड सकता दै। पर पृवेस्मति आर ज्ञान 
वाला सिद्धांत एक मजबूत सहारे पर टिका है और 
विश्वास करने योग्य है । मुझे इस वात पर पूरा विश्वास 
है कि ' शरीर से प्रविष्ट होने से पहले श्रात्मा मौजूद 
थी! जैसे असलो सत्ता या असली तत्त्वों फे अस्तित्व 
में मुभे विश्वास है वैसा हो इसमें भी है । ओर यद्द मुभ्रे 
अच्छी तरह निश्चय करा दिया गया है कि असली तत्त्व? 
( परमात्मा ) का अस्तित्व क्रवश्य है और इसका 
यथेष्ट प्रमाण भी मैं सुन चुका हूँ । अस्तु, तात्पय्ये यह 
निकल्ला कि मैं किसी के कहे से यह नहीं मान सकता 
कि आत्मा खर विशेष है श्रार न मेरा दिल ही अब इस 
धात को खीकार करता है। 

सुक०--अच्छा शऔर एक दूसरी तरद्द से भी इस प्रश्न को 
विचारो । कोई ख़र विशेष”! या दूसरा कोई मिश्रित 
पदार्थ कई पदार्थों से मिलकर बनता है। अच्छा ते 
जिन पदाथों से मिलकर वह बना है, उन पदार्थों" की जो 
अवस्था रहती है, उससे मिलकर बने हुए मिश्रित पदाथे 
फी भी वहो अवस्था रहती है या नहीं ९» 


कारण के गुण काय्ये में रहते है या नहीं ? 
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शिमी--रहती है । 

सुक०--तात्पये यह कि थे दोनों समान गुणवाले होते हैं । 
जो गुण कारण मे रहते हैं, वे हो का्य्ये मे भी दिखाई 
देते हैं। जिस द्वालत में कारण रहेगा, फाय्ये को भी 
उसी हालत में रहना पड़ेगा। उसकी विरोधी अवस्था 
मे वद्द रद्द न्ीं सकता । 

शिमी--त्रहुत ठीक । 

सुक०--ते| स्वर जिन तत्त्वो से बना है उन तत्त्वों का वह 
नायक नहीं बन सकता । उसे उन तत्तचरों के पीछे पीछे 
चलना पड़ेगा । अर्थात्‌ जब पहले तत्व इकट्ठे होगे तब 
स्वर निकलेगा । स्वर पहले हो निकल्ल श्रावे और उसके 
पैदा करनेवाले तत्त्व पीछे से पैदा दो, यद्द असंभव है | 

शिमी-- बेशक | 

सुक० -फिर यह्द अपने तत्त्वों का विशेधी कोई गुण भी प्रेगट 
नदी कर सकता श्रर्थात्‌ जिन तत्वों से बना है उन तत्त्वो 
में जे गुण हैं, उन ग़ुर्यों के विरुद्ध कोई चाल या आवाज 
नहीं निकाल सकता | 

शिमी--बहुत ठीक । 

सुक०--अ्रच्छा ते मिले हुए स्व॒र# से कया मतलब है यह 
ते तुम समझते ही द्वो। मिले हुए स्वर से तात्पय॑ 
यही है कि जिन पदार्थों से मिलकर वह बना है उनके 


“” सम स्वर | 


ब्नननाा +++ 
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वह सर्वधा अनुकूल हो । “मिलते हुए स्वर” का यह स्वर 
स्वभाव ही है। 
शिमी--मैं ठीक समझता नहीं | 
सुक०--देखे,, खुलासा किए देता हूँ । जब स्वर मिलाकर 
खर चढ़ा दिया जाय ( पंचम या सप्तम कर दिया 
जाय ) ते वह चढ़ा स्वर कहत्ावेगा। जब घटाकर 
उतार दिया जाय ता वह उतरा खर ( ऋषभ गाधार ) 
कइह्लावेगा । यह स्वर बहुत चढ़ा है, या यह खर नीचा 
है, ऐसा कहते हैं या नहीं ? 
शिमी--कहते हैं । 
सुक०--भ्रच्छा अब यदि आत्मा को वैसा हो एक स्वर-विशेष 
मानागे ते उसे भी स्वर की तरह बड़ा छोटा कहद्दोगे | 
क्या यह कह सकते हैं कि यह आत्मा बड़ी दै ओर यह 
आत्मा छोटी है ? यह आत्मा सप्तम खरवाती कऔर यह 
आत्मा ऋषभ स्वरवाली है ? क्‍या श्ात्मा में ऐसा विभाग 
कर सकते हो ९ 
शिमी--कदापि नहीं । 
सुक०--एक बात ते बतलाओ । कोई श्रात्मा ज्ञानी, धार्मिक 
और सज्जन होती है और कोई अज्ञानी, पापी और दुष्ट 
होती है ? क्यो होती है या नहीं ? 
शिमी--बेशक होती है । 
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सुक०--भ्रच्छा अब जे लोग झात्मा को केवल एक सम स्व॒र- 
विशेष मानते हैं, वे आत्मा फे इन भले घोर बुरे गु्यों की 
क्या व्याख्या करेंगे ? क्‍या इन्हे सम स्वर श्रौर विषम 
स्व॒र कहेंगे, सुरीला श्रौर वेसुरा जेंसा कि गवैये लोग 
कद्दते हैं ? अच्छी आत्मा सुरीली भार बुरी आत्मा बेघुरी 
है कया ऐसा कहेंगे ? क्या अच्छी आत्मा का स्वर 
मिला# हुआ कहलाएगा श्रौर बुरी आत्मा वेसुरी कह- 
लाएगी ९ श्रात्मा जब स्वयमेव ही एक सम|स्वर-विशेष 
ठद्दरी तो क्या फिर उसी ,'्रात्मा के भीतर एक विषम 
स्वर भ्रर्धात्‌ दूमरी विषम श्रात्मा भी मानोगे अथवा बुरी 
श्रात्मा की वेसुरी ( स्वर-रहित| ) मानोगे ९ 
फीडे--शायद शिमी इसका जवाब न दे सके, पर सिवाय 
इसके और क्या कहा जा सकता है ९ 
सुक०--पर ऐसा तुम कह नहीं सकते क्योंकि यह पहले ही 
तय पा चुका है कि एक आत्मा दूसरी भात्मा से किसी 
प्रकार कमती वेशी नहीं है। खुलासा यह है कि हम 
लोग इस वात में सहसत हे चुके हैं कि एक स्वर 
( सम खवर ) सम ही है, विपम होने पर वह फिर सुरीक्षा 
४ सुरीली । 

| स्वर-रहित हुई तो फिर आत्मा ही नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा 

स्वर हैं ( सम स्वर सुरीली है )। 


| यहाँ स्वर शब्द जा जहाँ श्राया है उससे 'सम स्वर” ही 
सममतना चाहिए । 
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स्वर नहीं कहला सकता श्रर्थात्‌ फिर उसे सम स्वर 
नहीं कह सकते | 

शिसमी--बेशक । 

सुक०--और सुरीक्षा खर उसी का कहते हैं जो ज्यादः 
चढ़ा और ज्याद, उतरा नहीं होता । क्‍यों ऐसा ही 
है या नही ? 

शिसमी---ठीक । 

सुक०--अभ्रच्छा ते जे स्वर न ज्याद: चढ़ा है श्लौर न ज्याद. 
उतरा है वह सम स्वर है या नहीं ? 

शिमी--है । 

सुक०--अच्छा ते! अब यदि कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा 
से कम बेशी नहीं तो किसी आत्मा को विपम स्वर की 
आत्मा और किसी आत्मा को सम स्वर की आत्मा ऐसा 
क्या कद्द सकते हो ९ 

शिमी--कद्ापि नहीं । 

सुक०--अच्छा अब यदि धम्म का सम स्वर माना और अधर्म्म 
को विषम स्वर मानो ते! धास्मिक आत्मा को समर स्व॒र- 
वाली आत्मा और अधर्म्मी आत्मा को विषम सखरबाली 
आत्मा मानना पडेगा, पर विषम स्वर जब हुआ ते 
वह आत्मा रही ही नहीं, क्योंकि तुम कहते हो। कि तत्त्वों 
के यथोपयुक्त मिलावट से सारंगी फे मिले हुए सम स्वर 
की तरद्द आत्मा की उत्पत्ति है। जेसे बेसुरी सारंगी से 


( २६५ ) 


सम खर या सुरीला खर नहीं निकलता वैसे दी अधर्स्मी 
आत्मा को यदि बेसुरी ( विषम खरवाली ) माना तब 
वह आत्मा दी नहीं रह जायगी । 

शिमी--ठीक । 

सुक०--भर भी साफ यह है कि यदि अधर्म्म, विषम खर 
है श्र (विपम खर” जब्र तक सम न हो पश्रात्मा बन नद्दी 
सकती और जब अ्रधर्म्मी आत्मा मौजूद है ता इसकी 
मीमास क्योंकर होगी ? यदि श्रात्मा सम खर है ते। 
फिर अधर्म्मी आत्मा होनी ही नही चाहिए, सब श्रात्माएँ 
धाम्मिक होनी चाहिए, क्योंकि सम स्वर कभी विषम 
खर नहीं द्ोता | 

शिमी--वेशक । 

सुक०--आऔर यदि श्रात्मा पूणे हुई तो उसमे कभी कोई पाप 
स्पशे करेगा ही नहीं । 

शिमी--निः्संदेद । 

सुक०--ता इन युक्तियां का सार यह निकला कि यदि खर 
की तरह सब की भ्रात्मा सम खर है तो सब आत्माएँ 
एक सी होनी चाहिए | 

शिसमी--बेशक | 

सुक०--पर क्‍या ऐसा हैं ? यदि तुम्दारी यह दल्लील कि 
आत्मा एक सम स्वर विशेष है ?” सहो होती ते। फिर 
इस जड़ पर कायम की हुईं युक्तियों की क्या दशा होती ? 
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शिमी-- वेशक दुरंशा द्वोती । 

सुक०--अच्छा और एक वात सुनो । आदसी में जितनी 
चीजें हैं उन सथों में श्रात्मा ओर विशेषकर ज्ञानी आत्मा 
ही शरीर को वश में रखती है था नही ? 

शिमी--निस्संदेह रखती है । 

सुक०--अभ्रच्छा वह आत्मा शारीरिक वासनाओं के वश हो 
जाती है या उन वासनाओं को राकती है ? और भी 
खुलासा किए देता हूँ । देखे जब शरीर को भूख प्यास 
लगती है ते। ऐसा क्‍या कभी नहीं होता कि आत्मा जब्न- 
ढेस्ती उसे खाने पीने से रोक दे या इसी तरह शरीर की 
हजारों तरह की वासनाओ के समय समय पर लगास 
देकर वह रोक देती या नही १ 

शिमी--ब्रेशक् रोकती है। 

सुक०--पर यदि यद्ध मान लिया कि आत्मा एक सम खर 
है? वेंची हुई गत है, तब वह अपनी वँधी हुई लय के 
विरुद्ध कभी कोई स्वर नहों निकाल्न सकती या जिन तत्त्वो 
से वह बनी है उन तत्त्वों के गुणों के विरुद्ध वह जरा भी 
इधर उधर टसक नहीं सकती, अपनी वँधी हुई गत 
से जरा भी इधर उधर नहीं दा सकती, जेसे कि एक 
वेंधा हुआ स्वर जिस पर्दे पर बॉधा गया है उसी परदे का 
स्वर देता है, इधर उघर की कोई ल्य या तान नहीं दे 
सकता । उसे उन्ही तत्त्वो के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, 


( २६७ ) 

वह तत्वों का अपने पीछे चला नहीं सकता | क्‍यों, यहद्द 
बात ठीक है या नहीं ९ 

शिमी--बहुत ठीक दे । 

सुक०--भअन्छा अब आत्मा की ओर देखिए । यह तत्त्वों के 
पीछे चलती है या तत्त्वों का अपने पीछे चलाती है । 
यदि जिन तत्त्वों से ( पंच मैातिक स्वर से ) वनी हुई तुम 
इसे मानते दवा, उन तत्त्वों के पीछे न चलकर, उन तत्त्वो 
को प्रपने वश में रखती हुई दिखाई देती है ते फिर यह 
बात क्योंकर सिद्ध हो सकद़ी है कि आत्मा पंचभौतिक 
सम खर की तरह है। देखे प्रात्मा शारीरिक तत्त्वों को 
बराबर बाधा देती है। बह भूख प्यास, कास क्रोध, 
लेभ सोद् इत्यादि के समय समय पर वश में करती, 
इंट्रियो के विपयों का रोककर उन पर हुकूमत चल्लाती, 
आलस्य आने पर शरीर से जबरदस्ती कसरत करवाती, 
कुवासना और घुरी सगत से मनचल्ले घेडे की तरह शरीर 
की लगाम को खीचकर रास्ते पर लगाती और हर दम 
शरीर को धम्म का शासन देती रहती और सनन्‍्माग से 
चलने के लिये धमकाती रहती है। कई प्राचोन ऋषियो 
ने भी शारीरिक वृत्तियां का वश में रखने की शिक्षा दी है 
श्ौर इसे दृष्टांत द्वारा दिखाया है। कइयों ने प्राजन्म 
ब्रह्मचय्ये धारण किया है। यह सब क्या वे लोग कर 
सकते या कह सकते यदि आत्मा को एक सम सर 
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विशेष माने होते ओर उसे शरीर की कुवासनाओं के वश 
में चलनेवालो माने होते ? क्योंकि यदि आत्मा शरीर 
से भिन्न, उत्तम, श्रेष्ठ, दिव्य-गुण-युक्त न द्वोती तो शरीर 
को वश में क्योंकर रख सकती थी ? यदि वह शरीर 
ही की परिणामसखरूपा खर-विशेष द्वोाती तब ते। वह,शरीर 
की इच्छा या वासना फे विरुद्ध कमी फोई काम कर ही 
नहीं सकती, पर बराबर ऐसा करने की सामथ्ये रखती 
है, यह बात तुम मानते हो। या नहीं ९ 

शिमी--बेशक भानता हूँ । ७ 

सुक०---तब तुम्हारा यह कहना कि 'शआ्रात्मा एक सम खर- 
विशेष है? बिलकुल्ल गलत है। क्योंकि यदि ऐसा मानेगे 
ते ऊपर की मानी हुई सारी बातें गलत माननी पड़ेंगी, 
जिन्हें कि तुम अभी सद्दी मान चुके दो। 

शिमी--हाँ, से ते। ठीक है । 

सुक०--बहुत अ्रच्छा, तब में समझता हूँ कि तुम्हारी खर- 
वादिनी देवी को ज्यों त्यों कर मैं शांत करने में सफल्त 
हो गया हूँ। श्रच्छा भ्रत॒ शिवी के बडे तकंद्वेवता की 
पारी है। अब इस महादेव का किस युक्ति से शांत 
किया जाय ? 

शिवी--झापके सिवाय और किसे वह थुक्ति मालूम द्वोगी ? 
जिस ढँग से आपने “आत्मा सम स्वर है?? इस सिद्धांत 
फा खंडन किया है, उस ढंग की खूबी को देखकर मेरी 
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बुद्धि चकित दे रही दे । जिस समय शिसी की यह 
शंका मैंने सुनी थी ते मैं बड़ा विस्मित था कि इस शंका 
का समाधान क्योंकर किसी से हो सकेगा ? पर शआरापके 
जवान हिलाते ही उसकी शंका को हवा होते देखकर 
मेरे विस्मय का ठिकाना नहीं रहा | क्‍या ताज्जुब कि मेरे 
मद्दादेव की भी वह्दी दशा हो ? 

सुक०--देखे भाई शिवी ! अधिक अभिमान अच्छा नहीं । 
कद्दी ऐसा न हे। कि किसी की दृष्टि लग जाय और जो 
कुछ युक्तियाँ सोचो गई हैं, वे भी गड़बड में पड़ जायें। 
खैर, भगवान्‌ की जे मरजी है, से! ही होगा। इसे 
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अ्रव तुम्हारी शंका को 
पुन देहराकर, अपनी युक्ति को लगाना शुरू करता 
हूँ । तुम्हारे सारे कथन का निचाड़ यह है कि-- आत्मा 
सदा अजर और अमर है, यह सिद्ध किया जाय, क्योंकि 
यदि प्रात्मा ऐसी न हुई, ते फिर ज्ञानियों का यह विश्वास 
करना, कि मझुत्यु के वाद परलेक सें उनका बडी उत्तम 
गति प्राप्त द्वागी, विल्कुल सूखता साबित हो जायगा श्र 
उनका जन्म भर का संयम सिट्टी में मिल जायगा ।? तुस 
कद्दते हो कि-- आत्मा को श्र" सामथ्येबाज्ी और 
दिव्यगुणयुक्त सिद्ध कर देना द्वी यथेष्ट नहीं है, क्योंकि 
इससे वह निश्चित अजर अमर सिद्ध नहीं हे! सकती। 
इससे केवल यही सिद्ध होता है कि उसकी उम्र बड़ी है, 
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मियाद लंबी है ओर अपनी इस सियाद में अ्र्धात्‌ कई 
पूर्व जन्में। में उसने बहुत से काम किए और फल सोगे। 
यह सब कुछ करने पर भी वद़ सदा के लिये अजर अमर 
क्योक्र हो गई ९ तुम्दारा कहना यह है कि जब्र से 
उसने मनुष्य के शरीर में प्रवेश करना शुरू किया तभी 
से उसके पीछे रेय लग गया श्रार उसके नाश का 
वीज वेया यया और इस प्रकार से कष्ट भागते भोगते 
अ्रत का किसी एक जन्म सें उसका नाश हो जाता 
है। तुम यह भी कहते हे। कि जब इस बात का कुछ 
निश्चय है ही नहो कि कैन सा आखरी शरीर है ते। 
सब लोगों का मृत्यु से डरना खाभाविक है। मैं जहा 
तक समभता हूँ, तुम्हारी शंका का निचाड यही है। 
में बार बार इसका उल्लेख इसलिये कर रहा हूँ कि कोई 
बात छूट न जाय पार तुम्हे इसमें कोई वात घटाना 
बढ़ाना हो ते वह भी कर सकी | 
शिवी--आपने जैसा कहा, वहीं मेरा तात्पर्य है। मुम्के 
इसमें काई वात्त घटानी वढानी नहीं है । 
इसकी बाद गुरुजी ( सुकरात ) कुछ देर तक चुप- 
चाप बैठे हुए, कुछ सोचते रहे, फिर वोले--- तुम्हारी 
वात का जवाब देना हँसी खिलवाड नहीं है । उत्पत्ति और 
नाश के सारे सिद्धांतों की छानवीन करनी पड़ेगी । खैर, 
तुम यदि उचित समझे ते मैं तुम्हें अपनी वीती सुना 


| 
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सकता हूँ और मेरे इस अनुभव से यदि तुम्हे कोई बात 
मिल गई ते इससे तुम अपनी शंका के समाधान में सहा- 
यता ले सकते हो |? 
शिवी--वेशक, में आपके अनुभव को सुनने की बडी लालसा 
रखता हूँ । 
सुक०--खैर, ते। श्रव कहता हूँ, सुनिए--जब मैं युवा था, 
उमस्र समय मुझे प्रकृति-विज्ञान (?॥ए80७ 5006॥0७) के 
जानने का बडा शौक था, और हर एक चीज के कार्य 
कारण झऔर उत्पत्ति विनाश का पता छगा लेना मैं बड़ी 
बात समझता था। केवल शीत उष्ण के सगस से 
प्राणियों की उत्पत्ति है, या वायु अप्नि या रक्त इत्यादि 
उनकी उत्पत्ति का कारण है, या यह सब कुछ नहीं है, 
केवल मस्तिष्क ( दिमाग ) ही सब थातों का मूल्ल है, 
जिससे दशेन, श्रवण, प्राण, रसना इत्यादि की उत्पत्ति है, 
अथवा मन, वासना, इच्छा, स्मृति ये सब इसी दिमाग 
और इंद्रियो से सवंध रखते हैं ? इत्यादि इन्हीं सब 
बातो में मेरा दिमाग चक्कर खाया करता था। इन पदार्थों 
के नाश और छय की भी में परीक्षा करने लगा तथा पृथ्वी 
' और झ्राकाश से जो जो परिवर्तन होते हैं उनकी भी जॉच 
मैंने शुरू कर दी। इन सब पचड़ों मे पडकर आंत को 
मैंने यही परिणाम निकाला कि इन सारी विद्याओ के 
सीखने में में विज्षकुल अयोग्य हूँ। आगे, में तुम्हे यह 
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बात साबिव कर दूंगा । इन बाते के सीखने की घुन में 
मैं ऐसा लीन दो गया, कि पहले जो कुछ अच्छी तरह 
जानता भी था, वह भी भूल जाने छगा, यहाँ तक कि 
पहले का सारा सीखा सिखाया चापट दो गया । और 
की ते क्‍या मनुष्य की वृद्धि और पुष्टि का कारण भी में 
भूल गया । पहले ते मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से यह जानता 
था कि मनुष्य की बुद्धि और पुष्टि भोजन पान से होती 
है और वही भोजन पचकर मांस बनता है और मांस में 
सास तथा इड्डी में हड्डी बढ़-बढ़कर शरीर को बढ़ाती दे 
और इसी प्रकार से शरीर के शरौर सब तत्त्व भी यथाक्रम 
बढ़ते और बालक को पट्टा जवान मर्द बना देते हैं। अब 
तुम्हीं बतलाओ, मेरा यद्द विश्वास युक्तियुक्त था या नहीं 

शिवी--निस्संदेद्द युक्तियुक्त था । 

सुक०--यह ते हुईं एक अनुभव की बात | अब दूसरे अनु- 
भव का भी हाल सुनो । जब मैं किसी लबे आदमी को 
एक नाटे झ्रादमी के बगल में खड़े देखता तब, वह उक्त नाटे 
आदसी से सुट्टी भर बड़ा हे, ऐसा निश्चय कर लिया 
करता था, ठीक जेसे छोटे बड़े घोड़े के बारे मे लोग निश्चय 
किया करते हैं, और इस सिद्धांत मे भी मुस्छे कोई संदेह 
नहीं था कि दस की संख्या आठ से दो संख्या अधिक 
है अथवा कोई दो दाथ लंबी चीज एक हाथ लंबी चीज 
से दुगुनी बड़ी है । 
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शिवी---ते! अब क्या ऐसा नहीं मानते ९ 

सुक०--स्च पूछे ते। बात यह है, कि इन सब बातों का 
असज्ञी कारण मैं जानवा हूँ, ऐसी प्रतीति मुझे नहीं है । 
यदि तुम पूछो कि क्यो? तो मेरा उत्तर यह है कि 
मुझे दोनों मे से एक बात का भी निश्चय नहीं है, एक 
ते यह कि जिस एक में दूसरा एक जोड़ा गया है वही 
पहला एक दे हो। गया अथवा वह जुड़नेबाला एक और 
जिस एक में वद्द जोड़ा गया है वे दोनों आपस मे जुड़- 
कर दो हो गए हैं। मेरी समर में नहीं झ्राता कि केवत्ल 
दे एकाई को अगल बगल रख देने से, इनका यह संयोग 
इन्हे क्योंकर दे बना देता है श्रेर जब देोने अलग थे 
ते। एक हो एक थे, दे! नहीं थे ? और मजा यह है कि 
जब एक को दे से भाग देते हैं, ते! उस संख्या का दे 
होते देखकर यह भी समझ में नहों आता कि एकाई 
यहाँ दो क्‍्योंकर द्वो गई ? क्‍योंकि यह दोनों दफ: एक 
का दे द्वोना दे प्रकार के परस्पर विरुद्ध कारणो से हुआ 
है। पहले तो दोनों एकाई के इकट्ठे द्वोने से दे! हुआ, 
अर्थात्‌ जब एक एकाई में दूसरी एकाई जोडी गई तब दे . 
हुआ और अब देखते हैं कि जब एक एकाई दूसरी से 
अत्वग की गई अर्थात्‌ विभाजित की गई ( भाग दी गई ) 
ते दे हो! गई, जेसे एक का जब दे भाग करो ते दे हे 
जाता है। अब में अपने मन का क्‍या समभझारझँ कि एक 
सु--१८ 
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की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। वात्पये यह कि इस 
तरीके से मुझे किसी चीज,के भी उत्पत्ति श्रार विनाश का 
फारण मालूम नहों हुआ, एक दूसरे तरीके का कुछ कुछ 
टेढा सीधा आभास ते मेरे मन में है भी, पर उपयुक्त 
तरीके को ते में क्षण भर के लिये भी मान नहीं सकता | 
अब श्र एक नया गुल खिला । बात यह हुई कि एक 
दिन मैंने एक आरादसी का एनक्सागोरस की किताबे' पढ़ते 
सुना, जिसने मन को ही सारी चीजों का स्वासी बत- 
लाया है। मुझे यह सिद्धात सुनकर प्रसन्नता हुई और 
यह बात ठीक प्रतीत होने लगी कि निस्संदेह मन ही 
सारी चीजों का कारण हो सकता है ओर तब मन सारी 
चीजों का ठोक ठीक उचित रीति से और यथासंभव उत्तम 
प्रकार अपने अपने ठिकाने सजाकर उनका स्थान भी 
अ्रवश्य निर्देश कर देगा । इसलिये अब यदि हमें किसी 
चीज की उत्पत्ति, स्थिति या विनाश का कारण जानना हो 
ते उसका सबसे उत्तम उपाय यही होगा कि इस बात 
की खोज की जाय कि उस चीज की स्थिति और उसे 
काम में लाने या उस पर कोई श्रभाव डालने का सबसे 
उत्तम ठपाय कान सा है। इसलिये अरब मनुष्य का 
कतेव्य यद्दी रह गया कि अपने लिये सबसे उत्तम और 
योग्यतम उपाय खेज निकाले या अन्य चीजों के बारे में 
भी ऐसा हो फरे और ऐसा करने हो से उसे बुराई का 
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भी पता लग जायगा, क्योंकि भल्ते बुरे देनो का ज्ञान 
एक ही विद्या द्वारा होता है। इन सब्र बातों के विचार- 
स्प्त ने मुझे बड़ा प्रसन्न किया, और मैंने सोचा कि एन- 
क्सागोरस की शिक्षा सेरे मन मुताबिक है और इससे 
अपनी रुचि कं पप्रतुसार मुझे सारी चीजों की स्थिति का 
पता लग जायगा शऔ्रर मन में यह आशा वेध गई कि 
पहले वो यह मुझे प्रधिवी के श्राकार का पता बतलाबेगा 
कि यह गाल है या चिपटी श्राौर फिर यह बतलावेगा कि 
काय्ये कारण का सर्वंव क्‍या है श्र यद्द भी निश्चय 
करावेंगा कि प्रथिवी का अम्ुक आकार का होना ही 
उसके लिये सर्वोत्तम है। यदि वद् कहता कि प्रथिवी 
त्रक्वांड के वीचेबोच है ता मेने समझा कि वह यह भी 
घतलावेगा कि प्रथिवी का उसी स्थान में रहना ही सर्वो- 
सम हूैँ। यदि वह फेवल इतना ही वतज्ञा देता तो मैं 
फिर उससे श्र दूसरे कारणो की पूछताछ नहीं करता । 
इसी प्रकार से चाँद, सूरज, ग्रह, उपप्रह तारामंडल इन 
सबों की गति, चाल ढाल श्र उल्नट फेर क बारे में भी 
मैं छानबोन करनेवाला था श्रौर इस बात को जानना 
चाइता था कि जिप अवस्था में वे सब हैं शोर जिस ढँग 
पर घल रहे हैं उसी अवस्था सें रहना और उसी ढँग पर 
ही उनके लिए सबसे उत्तम है। यह मुझे कभो भी 
गुमान नहीं था कि जब उसने मन हो को सारी चीजां 


( २७६ ) 


का मुख्य कारण बतलाया है ते! इन सवों के सर्वोत्तम 
होने के कारण के सिवाय इनकी स्थिति का वह और भी 
कोई कारण बतलावेगा। मैंने सोचा था कि वह हर 
एक चीज का एक एक कारण बतलावेगा श्रोर श्यांड का 
भी एक कारण बतल्लावेगा और यद्द बतलाता चलेगा कि 
अमुक अमुक चीजों का जे! अम्लुक अमुक कारण है वही 
कारण उनके लिए सर्वोत्तम है, इसके सिवाय उन्हें प्रौएर 
फोई सर्वोत्तम गति नहीं है और इसी प्रकार से सबके 
लिए, सबका एक समान लाभ पहुँचानेवाला उपाय 
कान सा है ? यदि ऐसी आशा न होती ते मैं कभी 
भी इसके पीछे इतना परिश्रम नहीं करता। मैंने इन 
पुस्तकों का लेकर बड़े आग्रह से जल्दी जल्दी पढ़ना 
आरंभ किया जिसमे फौरन मुझे भ्रच्छे बुरे का भेद 
मालूम पड़ जाय । पर भाई साहव | सच कहता हूँ कि 
मेरी ये सारी आशाएंँ मिट्टी में सिल्ञ गई”, क्‍योंकि ज्यों 
ज्यों मैं इन पुस्तकों को पढ़ता गया त्यों त्यो पता लगता 
गया कि लेखक ने कहीं भी मन को खडा नहीं किया है 
और न पदार्थों के श्रेणी, क्रम, विभाग ही का कोई कारण 
बतलाया है। वरन्‌ उसने वायु, इधर ( आकाश ) पौर 
पानी तथा और भी विचित्र विचित्न तत्त्वों का ला खडा 
किया । उसकी बात मुझे ठीक इसी तरह की सालुम 
हुई, जेसे कि पहले कोई यह कहे कि सुकरात सारे 
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काम सन से करता है और अब यदि में उससे अपने सारे 
कामों या किसी काम करने का कारण पूछना चाहूँ ते 
और ही जबाब देवे, जैसे कि में “यहाँ क्‍यों बैठा हूँ? 
यदि यह प्रश्न करूं तो यह जवाब देते कि “मेरा शरीर 
इड़्ो और पढट्टों से बना है श्रैर हृड्डियोँ सख्त हैं तथा 
इनमें जगह जगह जोड हैं श्र पढ्ठे ढीले हा। सकते हैं 
और तन भी सकते हैं। वही द्वाक्ष मांस और चमडे 
का भो है जो सच मिलकर हड्टो को! ढेंके हुए हैं, और 
इसलिये जब हड्डी अपने स्थान से उठाई जाती है, तब 
पट्टों को ढीज्ा करने और सिकुडने से मेरे अंग अड़दे हैं 
और यही कारण मेरे यहाँ पेर मेडकर बैठे रहने का 
है।” अब यदि कोई पृछे कि में तुम लोगों से बात- 
चीत क्‍यों कर रहा हूँ ते उत्चका कारण वह बतलात्रेगा, 
वायु, शब्द तथा श्रतणेद्रिय फे कारण यह मथब बातचीत 
हा रही है। इसी प्रकार के सहर्सों कारण बतला 
हालेगा, पर असली कारण वतलाने का उसे कभो ध्यान 
दी नहीं आवेगा जो यह है कि में यहाँ इस कारण 
वैठा हूँ कि एथेसवासियों ने मुझे अपराधी ठहराना 
डचित समम्का और उनके दंड की मानकर यहाँ बैठे रहना 
मैंने अपन। धर्म समझा, क्‍योंकि यदि यहाँ बैठे रहना मैं 
अपना धमे ने समझता और राज्य के दंड को न मान- 
कर भाग गया द्वोता ते अब तक ये हड्डियों और मांस 


न्न्क 
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तथा पट्ट सब मिगारा, बेशिया या अन्य किसी अजनबी 
नगर में होते। यदि इस शरीर की सिखावन की ओर 
ध्यान देता और शरीर को जो प्रिय है उसी के अल्ठुसार 
चलत्नता ते प्रवश्य दी धर्म का छेोडकर इस समय यह 
हाड़ मांस कहीं अ्न्यत्र द्वी दिखाई देता, फिर मैं यहाँ न 
बैठा रहता। श्रब यदि मेरे यहाँ बैठे रहने का कारण 
इन्द्दीं हाड़ मास को बतत्ञाया जाय ते निरी मूर्खता की 
बात होगी था नहीं ? थदि कोई यह कहे कि बिना 
हाड़ मास या शरीर के मैं प्रपने मन की, क्योकर, कर 
सकता था, तो उसका कहना ठीक समान भी सकता हूँ, 
पर किसी का यद्द कद्दना कि मेरी कुल क्रिया ( करने ) 
का एक मात्र कारण यही है,.और इसी फो मन द्वारा 
करना कहते हैं ( विवेक द्वारा नहीं ) ते यह निरी जड़ो 
पुड़ी बात मानी जायगी । इसका सीधा सादा श्रथे यह 
है कि संसारी लोग उस असली कारण को जिसके बिना 
कारण, कारण हो नहीं सकता, पहचान नहीं सकते 
श्र अँधेरे मे टटोलते हुए ऊपरी बातों को कारण के नाम 
से पुकारने लगते हैं। इनमें से काई कद्दता है कि पृथ्वी 
एक बवंडर से घेरी हुई है और इसी कारण से आकाश में 
स्थित है। कोई कफहद्दता है कि पृथ्वी एक चिपटी ठोस 
अथरी की तरह्द है श्र वायु फे आधार पर टिकी हुई 
है । इसी तरह से लोग तरह तरह की बाते कहते हैं पर 
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यह किसी को नहीं सूकता कि इन सारी चीजो को यथो- 
पयुक्त नियम में रखनेचाल्ी फाई शक्ति भी है या नहीं, 
और न उन्हें यही ध्यान मे आता है कि वह कैसी दिव्य 
शक्ति है श्रार उसमें क्या क्‍या अज्यौकिकता है। वे 
केवल भूमंडल के उठानेवाले अटलस देव हो से सिर मारा 
करते हैं, जिससे कि एक ही जगह सारी पृथ्वी दिखाई 
देती है, और यही मानते हैं कि इसी देव ने सारे भूसंडल 
को एक ठौर बॉघ रखा है, और क्षण मर के लिए भी 
नहीं सोचते कि भूमंडल किसी भलाई के ( धर्म के ) 
बंधन में बंधा हुआ दै, जिससे बेंधा हुश्रा वह अपने नियत 
क्रम से इधर उघर नहीं दाता। वह कान सा बंधन है ? 
और किस प्रकार का बंधन है ? इस वत्त्व के कारण 
का किसी से भी सीखने के लिए में बडा उत्सुक रहता हूँ, 
पर न ते किसी से सीख द्वी सका और न मुझे स्वयमेव 
ही इसका कुछ पता ल्गा। खैर, यह लक्ष्य ते यों 
व्यथे गया पर अ्रपने घन्नुप के लिए मैंने दूसरा गुण भी रख 
छोड़ा था । क्‍यों भाई शिवी, तुम्हारी मरजी हो ते श्र 
अपने दूसरे शर-संघान और लक्ष्य की कहानी भी कद 
सकता हूँ । 

हधबी--अवश्य कहिए, मैं सुनने के लिये तैयार हैँ । 

[क०--जब मैंने पदाथ की अ्रसली स्थिति की खेज करना 
छेड दिया ते मुझे यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि कह्ठी 
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मुझे उस पीडा का शिकार न है। जाना पड़े, जो पीड़ा 
जल्ोगो का अमद्दण के समय सूय्ये की श्रार देखने से हो 
जाती है। क्योंकि यदि पानी या अन्य किसी चाज के 
बीच से वे सूथ्ये को नद्दीं देखते ते! भ्रांख की पीड़ा ले 
बैठते हैं। इसी खतरे का ख्याल मेरे दिल मे भी गुजरा। 
मुझे खटका हुआ कि यदि में इन चीजो को इन अआँखो 
द्वारा देखने अथवा इन इंद्रियों द्वारा समभने की चेष्टा 
करूँगा ते मेरी आत्मा बिलकुल अरबी हो जायगी । इस- 
लिये मैंने इस सत्य को स्वानुभव द्वारा जॉचन की ठानी | 
शायद मेरा वर्णन विलकुल सही नहीं है। जो हो, में 
इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि जो लोग 
आत्मानुभव द्वारा, पदार्थ के तत्वों की जाँच फरते हैं वे 
केवल श्रल्लीक छाया के पीछे चल रहे हैं। मेरी समकक 
मे ते जो लोग दृश्य पदार्थों द्वारा कारण की जाँच करते 
हैं उनकी द्वाल्त भी कुछ बेहतर नहीं । खैर जो हो, मैंने 
जिस तरह जॉच शुरू की, वही कद्दता हूँ । मेंने हर बात 
में सबसे पृष्ट एक सिद्धांत का पहले मान लिया । अब 
इस सिद्धात से जे। मेल खाया उसे सच्चा माना ( चाहे 
कारण या और भी कोई चीज दो ) और जे इससे मेल 
न खा सका उसे भ्ूठा समभझका। मैं अपने तात्पय को जरा 
ओर भी खुलासा करके कहना चाहता हूँ । मेरी समर 
में तुम ज्ञोग मेरी बात का ठीक ठीक समभ नहीं रहे हो। 
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शिवी--ब्रेशक, बात ते ऐसी दी है । 

सुक०--मैं काई नह बात नहीं फहता, वही पहले की बार 
वार दोहराई हुई बात फा फिर भी कद्द रहा हूँ, जिसका 
जिक्र आज ओर इसके पहले भी कई वार कर चुका हूँ । 
मैं तुम्हें उस 'कारण” के किस्म का पता बतल्लाऊँगा, जिस 
पर चलकर मैंने अनुभव प्राप्त किया है, और फिर वही 
अपनी पहली कही हुई बात को दे।हराऊँगा, कि 'स्व॒तत्र 
सत्ता? भो काई चीज है, जेसे कि “सोंदय्ये सत्ता?, “घम्मे 
की सत्ता”, बढाई और छुटाई अर्थात्‌ “नाप जाख की सत्ता? 
इसी प्रकार की म्वतत्न सत्ताओं फा वर्णन करूगा । यदि 
तुम यह मानते हो कि स्वतंत्र सत्ता कोई चीज है और 
इस प्रकार की सारी सत्ताए हैं तो भें समभता हूँ कि 
शायद में तुम्हे भ्रपने अनुभूत कारण? के किस्म का पता 
बतता सकूगा ओर श्सके साथ प्रात्मा के भो नित्य 
साबित कर सकूगा | 

शिवी -आप मान लीजिए कि हम्मन लोग यद्दट सब मानते हैं । 
अब अपने प्रमाण कहिए | 

सुक०--अच्छा ते अब जो कुछ मैं फहता हूँ, उसे तुम मानते 
हो? यही कि यदि कोई चोज “सौंदय्ये की सत्ता? 
के सिवाय कहीं सुंदर दिखाई पडे, तो इस यही कहेंगे 
कि यद्द सुंदर इसलिये है कि इसमें “सौंदर्ण्य की सत्ता? 
का अश विद्यमान है। इसी प्रकार से और भी सारी 
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चीजों के बारे में फहेगे । क्यो, मेरे इस काय्ये-कारण के 
संबंध का तुम मानते हा या नही ? 

शिवी--मानता हूँ । 

सुक०--ठीक, ते मैं अब और सब निपुणाई फे बड़े बडे कारों 
का मानने की कुछ जरूरत नहीं समझता और न वे मेरी 
समझ ही में भाते हैं। यदि मुझूसें काई यद्द कद्दे कि 
अम्ुक चीज सुंदर इसलिये है कि उसका रंग चटकीला 
है, बनावट सुडौल है; यदि वह इस प्रकार के तरह तरह के 
विशेषण कहने लगे ते में उसकी एक बात नहीं मानूँगा, 
क्योंकि इन बातों के मानने से मेरी समक्त में गड़बड़ पड़ 
जाती है, में तो अपनी उसी सीधो सादी गँवारी भाषा 
के उसी सीधे सिद्धाव का पकडे बैठा रहूँगा कि “यह 
चीज सुंदर इसलिये है कि इसके साथ सौंदय्य' का संबंध 
है?” अथवा ''सौंदय्ये की सत्ता?” इसमें विद्यमान है--वह 
किस प्रकार का सौंदय्य है ? कैसा सौंदय्य है ? इस 
पर बहस फरने की में काई जरूरत नह्दीं देखता, मेरे लिये 
इतना ही काफी है कि यह “सीादय्ये की सत्ता” है 
जिसने उसे सु दर किया है और जो सारी सुंदरता को 
सुंदर करती है# सबसे सहज और सुगम सुभझे उत्तर 
यही सूझता है, जिससे कुछ खटका नहीं, क्‍योंकि इस 

“7 7 द्ौंदस्ये की सत्ता ” और सुंद्रता ( अ्रथोत्‌ सुडौल; गोरा रंग . 
इत्यादि ) दे चीज है। इस सिद्धांत के गोस्वामी तुलतीदासजी ने 
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प्रकार के जवाब से फिर मुझे कोई कायल नही कर सकता | 
यदि मैं इसी सिद्धांत को पकड़े वैठा रहुँ कि 'सौंदये की 
सत्ता? ही सारी चीजों के सुंदर होने का कारण है ते मेरी 
यह बात श्रचल, अटक्ष मानी जायगी । क्‍यों ऐसा ही 
है या नहीं ९ 
शिवी--निस्सदेद ऐसा ही है । 
सुक०--अ्रच्छा तो परिमाण ( कद ) बडी चोजो को बड़ा और 
उनसे और भी बडी चोजों की और भी बड़ा तथा छोटी 
चीर्जों को छोटा और उनसे भी छेटी चीजों का और भी 
छेटा बनाता है प्रधांतव बडे छोटे द्वोने का एक मात्र 
कारण परिमाण अधात्‌ नाप जोख है। क्‍्ये। दे या नहीं ? 
शिवी--वेशक है 
सुक०--देखो, यदि तुमसे कोई आकर कहे कि अमुक 
आ्रादमी श्रमुक आदमी से मुट्ठी भर लंबा है श्रौर उस 
लंबे आदमी से दूसरा आदमी उँचाई में मुट्ठी भर कम 
| « शामचरित मानस ”? मे जानकीजी का रूप वर्णन करते समय बढ़ी खूबी के 
से दिखलाया है। वर चौपाई ये है--- 
“सुदरता कहें सुंदर करई । छुवि गृह दीपशिया जिमसि बरई ॥”? 
सु दरता संड्य्ये की सत्ता (७050]708 0७७४४) भी जानकीजी 
के बिना अ्रेधेरे में पठी हुई थी। जब जानक्रीज्ञी प्रगट हुई' ते 
सुदरता “सादय्ये की सत्ता” के घर में चिराग बछ गया श्र्थाव तब 
सौठर्य्य की सत्ता को अपने रूप दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । कैसी 
अलेाकिक उपमा है ! धन्य तुरूसीदास !! 
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है ते उसके इस बयान का मत माना । तुम यही कहना 
कि बडा जो है वह अपने कद ( परिमाण ) के कारण बढ़ा 
है ओर कद ही उसके बडे होने का कारण है। पर नो 
छोटा है वह अपनी छुटाई के कारण छोटा नहीं है, उसका 
कारण भो कद ( परिमाण ) ही है। यदि कहों तुम यह 
कह बैठे कि अमुक आदसी, मुट्ठी भर बड़ा या सुट्ठों भर 
छोटा है, ते तुम्हे इस वात का भी खटक। लगा रद्देगा कि 
कोई यदि यह जवाब दे बैठा कि जब एक ही चीज श्रर्थात्‌ 
केवल एक सुट्टरो, कभी किसी को घडा और कभो किसी 
के छोटा वना देती है और खर्य वह है एक छेटटी सी 
चीज श्रर्थात्त्‌ 'एक सुट्ठो? तो क्या ही अजीब वात है कि 
वही एक छोटो सी चीज एक आदमी को बड़ा बना दे | 
क्या, क्‍या इस जवाब का खटका तुम्हे नहीं रहेगा 
शिवी ने हँसते हुए कद्दा--त्रेशक खटका रहेगा | 
सुक०--श्रौर फिर यह भी कहते सहसेगे कि दस' की संख्या 
श्राठ से ज्याद, दे! की सेख्या के कारण है, अथवा दे। की 
संख्या इसे बडी चनानेवाली है, तुम्हारा जवाब ते यही 
होगा कि दस अपनी सख्या में आठ से बडा है और 
संख्या ही इसके वडे होने का कारण है। दे। इसके बड़े 
द्वोने का कारण नहीं है। वैसे हो दे। दाथ लंबी चीज 
को एक द्वाथ लंबी चोज से बड़ा क्या तुम इस कारण से 
कहेगे कि वह एक हाथ लंबी की दुगुनी है या इस कारण 
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से कह्दोंगे कि नाप मे, लंबाई से, वह वडी है। नाप 
(परिमाण) उसके बड़े द्वोने का कारण है, क्योंकि 'खतंत्र 
सत्ता? क्या पदा्थ है, श्रव कुछ समभ्के ? 

शिवी-- हॉ, कुछ कुछ | 

सुक०--अ्रच्छा श्रौर सुने, तुम्हे यह कद्दते हुए भी खूब साव- 
धान रहना पड़ेगा कि जब एक में एक जोड़ा जाता दै 
ते। वह योग ही उनके दे होने का कारण है, भ्रथवा जब 
एक का भाग किया जाता है वह भाग उसके दे। होने का 
कारण है ? क्यो, क्‍या ऐसा सहसा कह डालेंगे ९ 

शिवी--कदापि नहीं । 

सुक०--कारण यह है, कि तुम्हारा मन जोर जोर से चिल्ला- 
कर कहने लगेगा कि काई चीज भी अपने खास तत्त्व के 
सिवाय दूसरे कारण से उत्पन्न नहीं दा सकती | दे 
जगदह्ट एक एक संख्या जत्र तक इकट्ठी न हो तब तक दे 
की उत्पत्ति हो नहीं सकती, इसलिये जितने दे हैं, उन्हे 
द्विच्च के गुण का धारण करना आवश्यक है | वैसे ही 
एकाई का एकत््व का गुण धारण करना स्वाभाविक है। 
इस जोड़ ओर भाग का निर्णय तथा ऐसी हो सूक्ष्म बातों 
को तुम्हें भ्रपने से अधिक दुसरे बुद्धिमान्‌ आ्रादमियों के 
लिये छोड़ देना द्वी उचित द्वोगा । तुम्हें इस पचड़े से 
अवश्य भय मालूम दोगा और यदि वही अपने एक 
सिद्धांत को पकड़े बैठे रद्दोगे, जिस पर बैठे रहने से तुम्हें 
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अपने तक मे कोई अ्रम या प्रमाद नहीं आ सकता ते 
बेखटके द्वेकर जवाब दे सकोगे । पर यदि कोई तुम्हारे 
उस सिद्धांत हो का खेंडन करना शुरू कर दे ते उस 
समय तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए और तब तक 
जबान नहीं हिलानी चाहिए जब तक तुम्हे यह निश्चय 
न द्वो जाय कि तुम्हारी वात सीधी पड़ेगी या नहीं, और 
जब अपने सिद्धांत का पक्त समर्थन करोगे भो तब पहले 
सबसे पुष्ट सवेमान्य किसी दूसरे सिद्धांत को सामने रख- 
कर शअ्रपने सिद्धात का उससे मित्राते हुए चलना, जब वक 
कि दोनों का ठीक मेल्ल न खा जाय इश्तक्ी जॉच करते 
रहना चाहिए ' यदि तुम्हें किसी असली बात की खोज 
है ते श्रपने सिद्धांत की बातों को अपनी वद्दस में मित्षा 
जुला मत देवा। असली दर्व के खाजनेवाले कभो भी 
अपने सिद्धांत के बारे मे तब तक एक शब्द भो मुँह से नहीं 
निकालते जब तक कि वह अन्य स्वेसान्य पुष्ट सिद्धात के 
मुकावले सें सही साबित न द्वो जाय। चाहे तक की बाते” 
दूसरों को गडबड़ाध्याय माल्रुम पड़े" पर वे सत्य के खेजने- 
वाले के लिये अमृत हैं और उसका संतोष करनेवाली 
हैं। खैर, जो हो, तुम लोग यदि सच्चे ज्ञानी हो, ते 
अवश्य ही मेरे बताए हुए साग पर चल्ोगे । 

“बेशक, घहुत ठीक” शिव्री और शिमी दोनें एक स्राथ 

हो बोल उठे | 
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इश०--इनका कहना वहुत ठीक था । भाई फीडो / में सच 
कहता हूँ कि कुंद से कुंद दिमाग फे आदमी के भी जेहन 
में यद्द बात झा जायगी। गुरुजी की युक्ति की प्रयाली 
ऐसी स्पष्ट और संतेषदायक है। 

फीडो--हाँ, भाई इशकृत | उस समय वह्दों बैठे हुए हम सब 
लोगो के मन ने भी इस वात को खीकार किया था । 

इश०--यह कोई आश्चय्ये नहीं। तुम्हारी कहानी सुनकर _ 
यहाँ भी हम लोगो के मन की वही अवस्था हो रही है । 
खैर, ते भ्रव आगे गुरुजी का युक्तिप्रवाह किस वरह 
चला, से भी कद्दो । 

फीछो--डस समय वद्दों इस वात को ते सब क्ञोग खीकार 
कर ही चुके थे कि हर वरद्द की 'सत्ता” नित्य है और 
जितने दृश्यमान पदाथे हैं सब उसी सत्ता के नाम से 
प्रगट हैं। अस्तु, इसके वाद गुरुजी ( सुकरात ) ने फिर 
यों पूछा -- 

सुक०--भ्रच्छा, यदि यह्द बात तुम लोगों को स्वीकार है 
( सत्ता की निद्यता ) तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दे | 
जब तुम यह कहेगे कि शिमी, सुकरात से लंबा है और 
फीडो से नाटा है, ते! इससे क्‍या यह मतलब नहीं निक- 
लता कि शिमी में नाटापन और लंबाई देनों प्रकार के 
गुण मौजूद हैं ९ 

शिवी--बेशक निकलता है | 
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सुक०--पर तुम यह भी बात सानते हो! कि शिमी सुकरात से 
लंबा है, यह सिद्धात विल्कुल सही नहीं है, क्यो सही 
नहीं है से! श्रागे दिखाता हूँ । शिमी इसलिये लंबा नहीं 
है। गया, कि वही शिमी है, वह लंधा इसलिये कह- 
लाया कि उसका कद ऊँचा है ( लंबा है ) और सुकरात 
सुकरात ही है, इसी लिये शिंमी कुछ सुकरात से लबा नहीं 
है, पर सुकरात के नाटेपन फे कारण वह लबा है अथांत्‌ 
सुकरात का नाटापन और शिमी की बाई इन दोनों का 
जब मुकाबला किया गया तब शिमी बा कद्दल्लाया । 

शिवी--ठीक | 

सुक०--इस प्रकार से शिमी फीडो से कुछ इसलिये नाटा नहीं 
कद्दलाया कि फीडो फीडो ही है, यहाँ फीडो की लंबाई 
प्रौर शिमी के नाटेपन से जब मुकाबला हुआ तब शिमी 
नाटा कहलाया है । 

शिवी--निस्संदेह । * 

सुक०-- ते इससे यह बात निकली कि इस प्रकार से दे के मुका- 
बले में शिमी लंबा भी है और नाटा भी है, एक के नाटेपन 
से वह अपने ऊँचे कद के कारण बढ गया और दूसरे की 
लंबाई ने उसे छोटा बना दिया । तुम लोग भी शायद मेरी 
बात को दस्तावेज की कानूनबंदी जबान समर रहे द्वोगे, पर 
पक्का सबूत पहुँचाने के लिये, ऐसा करना भी जरूरी है । 

शिवी--ठीक है | 
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सुक०--बात को इतना बढ़ाकर समझाने से मेरा तात्पये यही 
है कि में जिस प्रकार इन बातों के स्वरूप को देख रहा 
हूँ, तुम ल्लोगों की निगाह मे भी ठोक वह्दी खरूप आ 
जाय | मुझे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि बढ़ाई की 
सत्ता? जो वस्तु है वह कभी भी एक साथ ही बड़ी और 
छोटी भी हे। नहीं सकती । मतल्लब यह कि हममे जो 
बडाई की सत्ता? है वह हमेशा बड़ी हो रहेगी, कभी 
छोटी द्वो हो नहीं सकती । दे में से, एक बात अवश्य 
हागी--या ते! अपने विपरीत गुण के निकट आने पर 
बड़ाई दूर हो जायगी या अपने विपरीत ग़ुणवाली 'छुटाई” 
के पास द्वोने पर बढ़ाई का नाश ही द्वो जायगा | 
यह कंभो संभव नद्ीं कि वह ( बडाई ) ज्यो की दो 
स्थिर रहे और छुटाई को भी ग्रहण कर ले, जैसे कि देखे 
मैं सिद्धांत पर स्थिर हूँ और एक आदसी से बड़ा होकर 
भी दूसरे से छोटा हूँ। बड़ाई छुटाई दोनों को धारण 
करके भी सुकरात हूँ, पर असली सत्ता? जो बड़ाई की 
है वह छुटाई के पास आने पर फिर बड़ी नहीं कहला 
सकती, उसे अपनी बढ़ाई ल्यागकर छुटाई धारण करनी 
पड़ेगी | इस्री प्रकार छूटाई की जो सत्ता है वह कभी भी 
बड़ी हो नहीं सकती। मतलब यह कि कोई वस्तु भी 
अपने विपरीत गुण के निकट आने पर फिर वही वस्तु रह 
नहीं सकती । यह कभो द्वोने का नहीं कि वह अपने 
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,. विपरीत गुण को भी धारण कर ले और अपने शुण को 
भी धारण किए रहे। या ते उसे अपना पहला गुण 
तद्यागना पड़ेगा या नाश हो जाना पडेगा | 

शिवी--ठीक, मैं भी यही सोचता हूँ । 

इसके बाद किसी ने, मुझे ठोक याद नहीं भ्राता कि 

, किसने, कहा--पर एक बात का संदेह और आ उप- 
स्थित हुआ, क्‍योंकि आप लोगो को याद होगा कि बहस 
के आरंभ में यह सिद्ध किया गया था कि बढ़ाई की 
उत्पत्ति छुटाई से होती है अर्थात्‌ हर एक विपरीत पदार्थ 
अपने विपरीत ही से पैद। होता है, जैसे कि जन्म से रझुत्यु 
और सृत्यु से जन्म, पर अ्रब यह बतलाया जा रहा है कि 
ऐसी बात हो ही नहीं सकती । यह क्‍या बात है ? मेरी 
समझ सें कुछ नहीं आता । 

इस पर गुरुजी ( सुकरात ) ने उधर को मुँह 
फेरकर सुना और वे फिर बोले---'शाबाश, बहुत ठोक 
शंका की है, पर भाई साहब | देने प्रतिज्ञाओं का सेद 
तुमने लक्ष्य नहीं किया । पहले हमने यह जो कहा 
था कि हर एक चोज अपने विपरीत गुणवात्षी चीजों 
ही से उत्पन्न होती है? वह मिश्रित पदार्थों के बारे में 
था। सिश्चित पदार्थ ( कई के योग से मिलते हुए पदा्थे ) 
अपने ही विपरीत गुणवाले पदार्थो' से पुन्रः पुत्र: प्रगट 
होते हैं, पर इस समय चर्चा श्रसिश्र अर्थात्‌ शुद्ध सत्ता! 
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की हे। रही है श्रौर यह कहा जा रहा है कि कोई सत्ता 
भो अपनी विपरीत सत्ता को सह नद्दी सकती। उस्र 
समय ते हम उन चीजों का जिक्र कर रहे थे जिनमें 
विपरीत गुण रहते हैं श्रैर उन चीजों को उन्हीं गुणों के 
नाम से याद किया गया था, पर इस समय ते! स्वयमेव 
“विपरीत की सत्ता? का जिक्र द्दो रहा है, जितके ( गुण ) 
रहने से पदार्था' का तदनुसार नाम हो जाता है श्र 
यह कह रहे हैं कि उक्त सत्ता अपनी विपरीत सत्ता से 
कभो भी उत्पन्न नही हो सकती ।” इतना कहकर गुरुजी, 
शिवी की ओर मुँह फेरकर पूछने लगे--क्यों भाई शिवी, 
इस शंका से क्या तुम्हें भी कुछ गड़बड़ी पड़ी है ? 

शिवी--बिलकुल नहों, पर यह नहों ते श्र कई बातो की 
गड़बड़ी मुझे जरूर पड़ी हुई है । 

सुक०--खैर, श्रच्छा तो इस बात पर हम सबों की श्रव एक 
राय हो गई है, कि कोई विपरीत सत्ता अपनी ही 
विपरीतता नहीं कर सकती । 

शिवी--मैं ठीक समझता नहों । ह 

सुक०--अ्रच्छा, और भी खुलासा किए देता हूँ। इसे 
जाने दे। दूसरी और जे। एक बात पूछता हूँ, वतलाओ। 
अच्छा, सरदी और गर्मी कोई पदार्थ हैं, यह तुम मानते 
हो या नहीं ९ 

शिवी--मानते क्‍यों नहीं । 
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सुक०--अच्छा तो अग्नि और बरफ तथा गर्मी और सर्दी 
देने क्‍या एक चीज हैं ९ 

शिवी--नहीं, कदापि नहीं। गर्मी अग्नि से एक अलग 
चीज है, वैसे ही सर्दी भी बरफ से एक श्त्नग पदार्थ है। 

सुक०--ठीक । अच्छा ते यह घात भी तुम मानते ही होगे 
कि वरफ कभी भी गर्मी को धारण नहीं कर सकती आर 
गर्मी को धारण करके फिर बरफ और गमे ऐसे दोनो 
गुणोंवाली रह भी नहीं सकती, या ते गर्मी के पास 
आते ही इसे दूर हो जाना पड़ेगा था यह नाश ही हो 
जायगी । 

शिवी--बेशक, तुम्हारा कहना सद्दी है । 

सुक०--वैसे ही सर्दी के पास आते ही अग्नि का शातव होना 
पड़ेगा या नाश हो जाना पड़ेगा। सर्दी को गाद से 
लेकर अग्नि कभी कायम रद्द नहीं सकती । सर्दी और 
अग्नि इन देनो का एक सग कायम रहना अ्रसंभव हे । 

शिवी--बेशक । 

सुक०--उस्री तरह यह बात इससे स्राबित द्वोती है, कि एक 
खत्ता का जो नाम द्वोता है, जिस किसी पदार्थ में उस 
सत्ता का कुछ अंश रहता है उस पदार्थ का भी उसी 
नाम से पुकारा ज्ञा खकता है, चाहे वह उक्त पदथे में 
किसी रूप से क्यों न रहे । अच्छा, एक दृष्टात देकर 
मैं अपने तात्पय को और भी रपष्ट किए देता हूँ। अच्छा, 


( २८३ ) 
अयथुग्म ( श्रसमान ) संख्या« इमेशा अयुग्म ही कहला- 
वेगी या और कुछ ? 


शिवी---अ्रयुग्म कहलाबेगी । 
सुक०--अ्रच्छा, हमें एक वात का जवाब दे | अयुग्म नाम- 
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धारी क्या और भी कोई चीज है या नही १ है अवश्य, 
इसे तुम भ्रस्वीकार नहीं कर सकते और यह भी बतल्ााओ 
कि वह जो दूसरी चीज श्रयुग्म कहलानेवाली है, वह 
यद्यपि स्वयमेव 'अयुग्म सत्ता? नहीं दै पर उसमें अयुग्म 
ऊझा भाव इस रीति से विद्यमान है कि उसे भी श्रयुग्म ही 
का नाम घारण करना पडता है और वह कभी भी अयुग्म 
से अलग नही हो सकती। इसकी दृष्टात हैं, जिन्हें 
बतल्लाकर मैं यहाँ मतलब साफ कर देना चाहता हूँ; 
अ्रच्छा इनमें से एक काई अयुग्म संख्या ले लो, तीन की 
संख्या का श्षो श्रार श्रव विचारों । अब यह बतल्ाओ 
कि इस तीन?” संख्या का तुम अयुग्म के नाम से पुकारोगे 
या तीन! ऐसा कहकर पुकारोगे। यद्यपि श्रथुग्मता 
तीन में मौजूद है पर 'तीनः और श्रयुग्म देने एक पदार्थ 
नहीं हैं। वैसे ही पॉच, सात, नौ यद्यपि ये सारी 
संख्याएँ अयुग्मता को धारण किए हुए हैं, पर अयुग्म 
कहने से जिस सत्ता का वाध द्ोोता है तीन? कहने से 
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जैसे कि एक, तीन, पांच, सात, नो ये अयुग्म संख्याएँ हैं और 


ढो, चार, छु* आ्राठ थे युग्म सख्याएँ है । 
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ठीक उस सत्ता का बोध नहीं हो! सकता, फेवल्ल यही 
बोध होगा कि इसमे भी अथुग्मता है। इसी प्रकार से 
दे, चार, छः, आठ ये सब यद्यपि थुग्म संख्याएं 
कहलाती हैं, पर युग्मता कोई और पदार्थ है और दे, 
चार, छः, आठ ये और चीज हैं यद्यपि युग्मता का अश 
इनमे विद्यमान है सही । क्यों, मेरी इस बात से तुम 
सहमत दो या नहीं? 

शिवी-- बेशक, सहमत हैँ | 

सुक०--भ्रच्छा, ते मैं जिस बात को तुम लोगो के ध्यान में 
जमा देना चाहता हूँ, वह यह है कि कोई भी “विपरीव 
भाव? अपने विपरीत गुणवाले भाव के धारण नहीं कर 
सकता ; वैसे ही उन सब पदार्थों को भी जो स्वयं 'विप- 
रीत सत्ता? नहीं हैं पर विपरीतता को धारण करनेवाले हैं, 
देखकर भी यद्दी बोध द्वोाता है, कि वे अपने विरोधी गुण 
को धारण नहीं कर सकते । उस विरेध के निकट आने 
पर या तो उन्हें हट जाना पड़ेगा या वे नाश द्वो जायँंगे। 
श्रच्छा इसका एक दृष्टांत लो, तब साफ समझ में आवेगा। 
तीन संख्या क्या कभो युग्म हे! सकती है ? नहीं हे 
सकती | जब कभी फोई मैका इस के युग्म होने का आवेग 
तब इसे अयुग्मता से दूर हट जाना पड़ेगा या अपना तीन 
यह अयुग्स नास मिटा देना पड़ेगा । 

शिवी-- बहुत ठीक । सब ठीक मेरी समझ मे आ रहा है । 
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सुक०--फिर भी दे। की संख्या तीन की विरोधी नहीं है |* 

शिवी--नहीं । 

सुक०--ते फिर केवल भाव या सत्ता? ही एक ऐसा पदार्थ 
नहीं है जो अपने विरोधी गुय का पास नही फटकने देता; 
इसके सिवाय और भी चीजें हैं जे ऐसे नेकव्य को सह 
नहीं सकती । 

शिवी--चेशक । 

सुक०--अ्रच्छा तो वे कौन सी चीजें हैं, श्रौर केसी चीजे' हैं, 
क्या इसका पता लगाना तुम लोग चाहते हो ? 

शिवी--अवश्य चाहते हैं । 

सुक०--अच्छा भाई शिवी | ये क्या वे ही चीजे" नहों हैं, 
जे अपने स्वभाव के अलावे औ्रर भी किसी के विपरीत 
स्वभाव को भी धारण किए रहती हैं ९ 

शिवी---मैं तुम्हारी यह पहेली ठीक समझा नहीं | 

सुक०--पहेली कैसी ? वही ते झ्रभी कद् रहे थे। फिर से 
कहता हू', सुनो । देखे तीन! यह संख्या कहने से, 
जो भाव प्रगट द्वोाता है, उसी भाव के साथ साथ श्रयु- 
ग्मता का भाव भो प्रगट होता है या नहीं ? 

शिवी--निस्सदेह होता है । 


* भ्रर्थात्‌ तीन से विपरीत या उल्टी नहीं है पर इनमें जो युग्म, 
अयुग्म का भाव हैं वह अवश्य परस्पर-विरोधी है उसी “भाव! या “सत्ता? 
का जिक्र हो रहा है । । 
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सुक०--वे अब हसारा कद्दना यह है, कि तीन कहने से युग्म 
का भाव चित्त मे कभो भो उदय नहीं दोगा | 

शिवी - बेशक | 

सुक०--पर “अ्रयुग्म सत्ता? कहने से 'तीन? ध्यान में आ सकता 
है या नही ? 

शिवी--आ सकता है | 

सुक०---अच्छा 'थुग्स का भाव! 'क्रयुग्म के भाव? से विपरीत दे ९ 

शिवी--है ही । 

सुक०--बैसे हो 'युग्म' कहने से 'तीन” की संख्या का भाव 
कभी भी सामने नहीं आवेगा | 

शिवी--कभी नही | 

सुक०---बैसे हो तीन से और युग्म से कोई संबंध नहीं ? 

शिवी--औओई नहीं । 

सुक०--ते| तीन” की संख्या अयुग्म कहलाई ९ 

शिवी--बेशक । 

सुक०--जो चोजे खय्य॑ विपरीत नहीं हैं ओर विपरीत चीजों 
का धारण भी नही कर सकती, उनऊे बारे मे मुझे जो 
खुलासा करना था, से! कर चुका, और भो खुलासा यद्द 
है कि तीन की संख्या युग्म के भाव को धारण नहीं 
करती, तो भी यह तीन? थुग्म के भाव का ठीक उल्नटा 
या विपरीत स्वरूप नहीं है, ययपि यह हसेशा अपने संग 
युग्मता फे विरोधी गुय का ले आती है। क्योकि युग्म 
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का उत्तटा है अयुग्म और तीन में यद्यपि अयुग्सता है 
सही, पर तीन की संख्या स्वयं अयुग्म सत्ता नहीं है। 
अयुग्म सत्ता हमेश! अयुग्म ही रहेगी पर तीन में एक 
जाड दीजिए तो वह चार द्वो जायगा, इसी लिये अयुग्मता 
का अश रहने पर भी तीन की सख्या नित्य अयुग्म नहीं 
कदला सकती, कुछ हेर फेर से उसका युग्म दोना संभव 
है, इसी लिये 'तीनः की सख्या और अयुग्म सत्ता दे 
भिन्न भिन्न पदाथे कहे गए हैं। वैसे ही दो की संख्या 
अयुग्मतवा का घारण नहीं कर सकती और न अप्नि शीत 
को धारण कर सकती है। इसी तरद्द से समझ लो | 
श्रच्छा तो तुम ल्ञोग क्या मेरी इस वात से सहमत दो कि 
विपरीत सत्ता अपनी विपरीत खत्ता को धारण नहद्दीं कर 
सकती ९ केवल यही नहीं, यह विपरीत सत्ता अपने 
साथ भी जिस किसी को छाती है, उस पदाथे की वियउ- 
रीव सत्ता का भी वह सह नहीं सकती अर्थात्‌ वह पदा्थे 
भी श्रपने विपरीत शुण से शून्य होना चाहिए। खुलासा 
यह कि वह जिसके पास आया है उसी के समान गुण- 
वाला उसे द्वीता चाहिए। अ्रप्मि के पास गर्मी ही 
टिक खकती है, सर्दी नही । इसको और भी खुलासा 
कर देता हूँ । देखे, पॉच, युग्मता की सत्ता फो घारण 
नहीं कर सकता। वैसे हो पॉच का दूना दस अयुग्मता 
को धारण नहीं करता । यद्यपि पाँच की संख्या दस 
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से उल्नटी नहीं है, पाँच ही से दस उत्पन्न हुआ है, ते भो 
यह दस की संख्या अपने आधे पॉच के अयुग्म गुण को 
धारण नहीं कर सकती। वैसे हो, आधा या डेढ़ और 
इसी प्रकार की अन्य संख्याएं भी पूरी संख्या को निर्देश 
नहीं करसकतीं। क्यों मेरी बातें तुम्हारी समर में आ 
रही हैं या नही ? 
शिवी--सब समझ में आ रहो हैं । 
सुक०--अच्छा और भी अच्छी तरह समझ ले! और अब सेरी 
बातों का जवाब दे । मेरी बात अच्छी वरह वैल्कर 
तब जवाब देना | मैंने पूछा क्‍यों क्या ऐसा नही है ? 
ओर तुमने तुरंत ही कह दिया 'हॉ ऐसा ही है? ऐसा 
ठकुरसुहाती जवाब मैं नही चाहता, क्रौर न मैं वैसा सीधा 
सादा बचाव का जवाब चाहता हूँ, जिसका ' जिक्र पहले 
किया जा चुका है, क्योंकि इस समय जो कुछ कहा 
जा चुका है उसका परिणाम दूसरे द्वी जवाब से निकलेगा 
और वह जवाब किस प्रकार का द्वोना चाहिए से भी 
बतलाए देता हूँ। देखे! तुम यदि मुझसे यह प्रश्न करो, 
* कि शरीर गरम क्योंकर द्वोवा है, ते! मैं वद्दी हमेशा का 
सीधा सादा बँधा हुआ मूर्खतापूं जवाब नहीं दूँगा कि 
“शरीर,गरमसी से गरम द्वोता है??, में प्लौर भी खुल्लासा 
करके जवाब दूँगा और कहूँगा कि अ्रम्मि के कारण शरीर 
गरम होता है। यदि तुम पूछे! कि “आदमी रोगी क्यो 
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होता है?”, ' रोग के प्राने से रोगी द्वोता है?? यह सीधा जवाब 
न देकर में कहूँगा कि बुखार भआने से मनुष्य रोगी होता 
है। वैसे ही यदि यह पूछा जाय कि संख्या अयुग्म कैसे 
होती है ते में यह नही कहूँगा कि अयुग्मता फे गुण 
धारण करने से अयुग्म द्वोती है, में यही कहूँगा कि एकाई 
के रहने से संख्या अयुग्म होती है। अब तुम क्या मेरी 
बात ठीक-ठीक समझ गए ९ 

शिवी--समभ गए | 

सुक०--अ्रच्छा तो अब यद्द बतलाओ।, शरीर के जिंदा बनाने 
फे लिये उसमे किस चोज का रहना जरूरी है? किस 
चीज के रहने से शरीर जिदा द्वोता है ९ 

शिवी--आत्मा के रहने से । 

सुक०--हमेशा, हर हालत से ९ 

शिवी--हमेशा, हर हालत मे । 

सुक०--ते।| जिसमे श्रात्मा रहेगी वह पदाथे जिदा रहेगा, 
श्र्थात्‌ आत्मा जहाँ जायगी अपने संग सदा नित्य जीवनी 
शक्ति का लिए जायगी ९ 

शिवी--निस्संदेद्द । 

सुक०--अ्रच्छा: ते! जीवनी शक्ति का विरोधी भी फोई है ९ 

शिवी--है । 

सुक०--वह क्‍या है ? 

शिवी--रुत्यु है । 
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सुक०--भ्रच्छा ते यह हम लोगों में पहले ही तय पा चुका 
है कि आत्मा जिस चोज को संग लाती है, उसके विप- 
रीत गुणवाले पदाथे फो कभी भी धारण नहीं कर सकती ९ 

शिवी--बेशक , यद्द वात तय पा चुकी है। 

सुक०--अच्छा ते, युग्म की सत्ता को जो धारण नहीं कर 
सकता उसे हम किस नाम से पुकारेंगे ९ 

शिवी---अयुग्म के नाम से | 

सुऋ०--अच्छा जे सत्ता न्याय या सगीत को धारण नहीं 
करती उसे क्या कहेंगे ९ 

शिवी--अन्यांय और बेसुरी कहेंगे। 

सुक०--ठीक कद्दा; अच्छा ते जो सचा मृत्यु का घारण नहीं 
कर सकती उसे क्‍या कहेंगे ९ 

शिवी --अविनाशत्व, अ्रमरता इत्यादि कहेगे । 

सुक०--अच्छा ते क्‍या आत्मा मृत्यु को घारण करती है ९ 

शिवी--नहीं । 

सुक०--ते आत्मा अविनाशिनी ( नित्य ) है ९ 

शिवी--बेशक है । ह 

सुक०--बहुत ठोक । अब कह्िए आपकी शंका का समा- 
धान हुआ या नहीं ? आत्मा सदा अविनाशिनी, निल्य 
सिद्ध हुई या नहीं ? ५ 

शिवी--बिरकुल समाधान हे! गया और आत्मा अविनाशिनी 
सिद्ध हो गई। 
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सुक०--अ्रच्छा तो यद्द भी सिद्ध है कि “यदि अयुग्म अवश्य 
अविनाशी द्वोता तो तीन की सख्या भी अवश्य अवधि- 
नाशिनी द्वोती १? 

शिवी --निस्संदेह । 

सुक०--वैसे ही सर्दी अवश्य ही अविनाशिनी द्वोती, ते! जब 
कभी बरफ के पास गर्सी आती तब घरफ ज्यों की त्यों 
रहती और गलती नहीं । वह कभी नाश नहीं होती | 
गर्मी को धारण करके भी आप कायम रहती ० 

शिवी--बेशक । 

सुक०--बैसे ही यदि गर्सी अविनाशिनी होती, ते जब कभी अप्नि 
पर सर्दी का हमला होता, वह कभो बुकती नहीं शौर न 
नाश द्वी को प्राप्त होती । वह बज्यों की त्यो बनी रहती । 

शिवी--निस्सदेद्द । 

सुक०--अच्छा ते वैसे ही क्या हम 'नित्य सा? के बारे 
में नहीं कद सकते ? यदि “निद्य सत्ता? कभी सरती 
नहीं ते जब मृत्यु आवेगी ते आत्मा भी नहीं भरेगी। 
ऊपर जो कुछ कद्दा गया है उसका यही तात्पये है कि 
आत्मा कभी भी झुत्यु को धारण नहीं कर सकती, अथवा 
मर नहीं सकती । जैसे कि तीन या अयुग्म कभी युग्म 
हे नहीं सकते, अथवा अप्रि या गर्सी कभी सर्द हो नहीं 
सकती, पर यह ते कह सकते हैं कि अच्छा मान लेते 
हैं कि युग्म के निकट झाने पर अश्रयुग्म युग्म नहीं हो 
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सकता, पर जब अथुग्म नाश हो जायगा तब ते उसकी 
जगद्द पर युग्म आ सकता है। यह हम कभो भी नहीं 
कह सकते कि इसका नाश नहीं होगा क्योकि अयुग्म 
अविनाशी नहीं है, क्योंकि यदि हम यद्द माने होते कि 
भ्रयुग्स अविनाशी है, ते हमे यह कद्दने में भी कुछ श्रागा- 
पीछा नद्दीं होता कि युग्म के पास आने पर भी अयुग्म 
साफ बचकर चला जाता है भर श्रप्नि, ताप इत्यादि के 
बारे मे भो हमने वह्दी बात कद्दी द्वोती । 

शिवी--निस्संदेह । 

सुक०---अब यदि दम इस बात में सहमत दो गए हैं कि 
“नित्य सत्ता? अविनाशिनी है, ते यह भी मानना पड़ेगा 
कि श्ात्मा कंवल नित्य ही नहीं, वह अ्रविनाशिनी भी है, 
नद्दी ते फिर दूसरी युक्ति की जरूरत पड़ेगी । 

शिवी--नहीं, अब दूसरी युक्ति की जरूरत नहीं रह गई है; 
क्योंकि यदि नित्य पदाथे को, जे सदा कायम रहता है, 
नाश दहोनेवाला कहेंगे तो फिर अविनाशी कद ही 
किसकी सकते हैं ९ 

सुक०--और सब लेग यह्द भी मानेंगे कि एक परमात्मा, दूसरे 
जीवनी शक्ति और इसके अलावे श्र भी जो कुछ नित्य 
पदार्थ हैं, उनका कभो नाश नहीं द्वोता | 

शिवी--मानने मे क्या शक है। आदमी ते क्या, देवताओं 
को भी यह सिद्धांत मानना पड़ेगा | 
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सुक०--तब यदि नित्य पदार्थ का फ्री नाश नद्दी होता और 
यदि शआत्मा नित्य है तो कया उसका कभी त्रिकाल में 
नाश द्ोगा ? 

शिवी--नहीं, कदापि नहीं, कभी नहों । 

सुक०--ते।| इससे यह साफ प्रगट हो रहा है, कि जब मनुष्य 
पर मृत्यु की चढ़ाई द्वोती है, तो इसका अनित्य अश 
मर जाता है और नित्य अश मृत्यु से श्रलग चला जाता 
है और वचकर ज्यो का त्यो बना रहता है। 

शिवी--मालूस ते ऐसा ही पडता है | 

सुक०--तब ते। आत्मा नित्य कौर अविनाशिनी सिद्ध है, और 
परते।क में भी हमारी श्रात्मा का श्रस्तित्व रहेगा । 

शिवी--मुझके ते अब कोई शंका रह नहीं गई है, आपकी 
युक्तियों से मेरा पूरा समाधान हो गया है। हॉ, यदि 
शिसी को कुछ कहना द्वो, तो कह डाले, क्योकि फिर ते 
फोई मैका मिल्लेगा नहीं । 

शिमी--नहीं, मुझे भी प्रब फाोई विशेष शंका रह नहीं गई 
है, पर श्रव तक मेरे मन का खुटका बिल्कुल मिटा नहीं 
है, क्योंकि यदह्द विषय बहुत बडा है और मनुष्य की 
निरेलता का कुछ भरोसा भी नहीं होता । 

सुक०--हाँ भाई शिमी, तुम्हारा फदहना सद्दी है। हमारे 
पहले के सिद्धात चाहे कैसे ही निश्चित क्‍यों न मालूम 
पड़ते हों इन्हें बार-बार जॉचते रद्दना चाहिए; और जब 
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अच्छी तरह से इसके प्रत्यके अग की जाँच हो जाय तत्र 
जो युक्ति प्रवल्ल मालूम पडे, उसी के सहारे आगे बढ़ते 
जाना चाहिए; जब तक कि उक्त विषय खूब साफ न हो 
जाय उसे न छोड़ना चाहिए। फिर शंका की फोई 
जगह नहीं रद्द जायगी | 

शिमी--हाँ, आपका यदह् कहना ते वहुत्त ठीक है। 

सुक०--खैर, ते अब मित्र इस बात पर ध्यान दे। यदि 
आत्मा निश्चय अमर है, ते हमें केवल अपने जीवन भर 
ही फे लिये नहों सदा सवेदा के लिये इसकी हिफाजत 
करनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ बेपरवाही करने का 
परिणाम बड़ा भयकर है। यदि खत्यु फो सारी बातों 
से छूट जाना मानोगे, तब ते पापियों के लिये इसे एक 
परमात्मा का वरदान ही कहना चाहिए, क्योकि मरने 
के साथ दी वे अपनी आत्मा और उसके साथ सारे पापों 
से छुटकारा पा जाते हैं। पर अब हम ल्लोगां ने यह 
पता पा लिया है कि आत्मा अमर है और ज्ञान कौर 
पूणेता को प्राप्त करने के अतिरिक्त उसे दुःखें से छुटकारा 
पाने या शांति प्राप्त करने का और कोई दूसरा उपाय नही 
है, क्योंकि परलोक में सिवाय विद्या और ज्ञान के वह 
संग कुछ नहीं ले जाती और मृत्यु के बाद परलोक की 
यात्रा प्रारभ करने फे समय सनुष्यो! के लिये यही ज्ञान 
या संस्कार उसके सच्चे मित्र या शत्रु का काम करते हैं। 
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क्योंकि विवेक-शक्ति, जे कि जन्म से हर दम मनुष्यों के 
साथ रहती है, मृत्यु के अनंतर उसे एक ऐसे स्थान पर 
ले जाती है, जहाँ पर सारे मत व्यत्तियो को जाकर अपने 
कर्मों का फैसला सुनना पड़ता है श्रौर फिर यह शक्ति 
उसे नीचे ससार की ओ्रार ले जाती है। फिर जब 
यहाँ ये लोग अपने कर्मों का फल्न भुगत लेते हैं और भोग 
का काल बीत जाता है ते। दूसरा राह बतलानेवाला उन्हें 
फिर से लौटा लाता है प्लौर यो हो अनेक फाल-चक्र के 
फेर में पड़े हुए जीव घूमा करते हैं। परलेक का रास्ता 
सीधा सादा नहीं है। यदि यह ऐसा ही सीधा सादा 
द्वोता ते फिर एक राह बतलानेवाले संचालक की जरूरत 
न होती, क्योकि यदि सीधा एक ही मार्ग हो ते फिर 
कोई रास्ता भूले हो क्यो ? इसलिये इस रास्ते की कई 
शाखाएंँ हैं और बड़ा घुमाव फिराव है, जेसा कि संसार 
मे मुर्दों के क्रिया कर्म क्रो देखकर मालूम पडता है। जो 
नियम में चल्लनेवाली बुद्धिमती आत्मा होती है और पर- 
लेक की चीजों से अनजान नहीं होती वह सीधी अपने 
संचालक के पीछे चली जाती है, पर जो आत्मा शरीर 
से अ्रधिक मोह रखती है, वह इस शरीर और इसी दृश्य 
जगत्‌ के प्रास-पास मँड़राती रहती है और जैसा कि मैं 
पहले कह चुका हूँ, बहुत कष्ट श्रौर पीडा पाने के बाद 
इसे अंत का बरबस अपनी विवेक-शक्ति द्वारा खीचकर 
झु+-९२० 
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चले आना पड़ता है। और जहा कलर सारी आत्माएँ 
होती हैं, वहाँ जब यह आत्मा आती है और यदि यह 
कुफर्मी या निर्दय इत्या के पाप से लिप्त रहती है, या 
इसी प्रकार के और किसी घोर पाप को किए द्वोती है, 
ते सारी आत्माएँ उससे घृणा करती हैं और कोई भी 
उससे सेंट करना नहीं चाहतीं, न उसका साथ देती हैं 
और न उसको राह दिखाती हैं और बड़े कष्ट में उसे 
इधर-उधर मारे-मारे फिरना पड़ता है, जब तक कि उसका 
यद्द नियत भाग समाप्त नहीं हो लेता । इसके बाद एक 
शक्ति धरजारी उसके खभावाजुकूल स्थान को ले जाती है । 
पर जिस आत्मा ने श्रपनी जिदगी संयम और पुण्य-फाये 
मे बिताई होती है, उसे देवता लोग अपने साथ ले जाकर 
राह बतलाते हैं, श्र स्वच्छ पवित्र स्वभावानुकूल उसे 
वैसा ही स्वच्छ पवितन्न निवासस्थान प्राप्त द्वोता है | 

इसी कारण से मनुष्य को अपनी आत्मा के बारे सें 
पूरा संताष रखना चाहिए। यदि उसने शारीरिक और 
इंद्रियजनित सुखों का भोग नहीं किया ते क्या हुआ, 
क्योंकि इनसे उसे सिवाय दुःख के कभी सुख नहीं मिल 
सकता, और यदि इन सुखों को तुच्छ जानकर वह विद्या 
और ज्ञान में लिप्त रहा, अपनी आत्मा का #ंगार साइस, 
सत्य, न्याय और संयम से करता रहा, परल्लोक की यात्रा 
के लिये आनंद से सदा तैयार बैठा रहा क्‍योंकि उसने 
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आत्मा को उपयुक्त खुराक दी है, ते उसे और चाहिए ही 
क्या । देखे भाई शिमी श्रौर शिवी, तुम लोगों को भी 
एक न एक दिन परलोकऋ की बुलाहट शआवेगी, पर मेरी 
पारी ते चटपट आ गई है श्रौर अब मुझे परत्नोक जाने 
के पहले स्नान भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका 
समय भो हो गया है। विप-पान करने के पहले नहा 
डालना अच्छा है क्योंकि अँत में स्लियों को मेरे मत देह 
को नहत्ाना पड़ेह्दोगा, इसलिये में चाहता हैँ कि पहले 
ही से स्नान करके, उनका काम निपटा रखूँ | 
इतना कहकर जब गुरुजी चुप दे! गए ते कृटों बोला 
खैर, तुम्दारी नहाने की सनसा है ते। नहा डालो, और 
अब यदि अपने किसी दोस्त, यार, स्त्री, पुत्र या मेरे बारे 
में तुम्हे कुछ कहना सुनना हो ते! वह भी कहते ज्ञाओ | 
इस समय आपकी कोन सी सेवा हम फरे जिससे आप 
संतुष्ट होंगे ९ 
छुक०--देखा भाई कटो! सेरा संतेष ते इसी में है कि, जैसा 
मैं कह चुका हूँ, उसी पंथ के अनुगामी बने | अपने 
जीवन को डश्ती अनुसार सुधार फे मार्ग मे लगा दे। 
चस तुम्हारे ऐसा करने ही मे मेरा पूरा संतेष समझे | 
चाहे तुम इस समय कुछ प्रतिज्ञा करा या न करो इसका 
मुझे कुछ'रु्याल नहों है, पर झब तक जो कुछ कह्दा सुना 
गया है और जिस प्रकार से मुष्य-जीवन का उद्देश्य स्थिर 
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किया गया है, यदि उस राह पर तुम न चले ते हमारा 
ल्ञाख कहना सुनना ओर तुम्हारी सेवा करने की मनसा 
सब निष्फल ही समभ्तनी चाहिए | 

कटो--हम लोग अपने भरसक कुछ उठा नहीं रखेंगे। झच्छा 
अब आपकी समाधि किस ' प्रकार से की जायगी ९ 

सुक०--जैसी तुम्हारी मरजी, केवल तुम सुझे पहले ही से 
थाम लेना, जिसमें में भाग न जाऊँ । 

यह कट्कर गुरुजी ने हँसकर हम लोगों की ओर 

देखा और वे कहने लगे “भाई साइबो, झटो को यहद्द 
समभ्माना कठिन है कि मैं वही सुकरात हूँ, जो अब तक 
तुम लोगों से बातचीत कर रहा था भ्रौर युक्तियों को 
नंबरवार बैठा रह्दा था। उसे अभो तक यही गुमान है 
कि मैं क्रेवल शरीर मात्र हूँ जिसे थेड़ी ही देर मे वह लाश 
के रूप में देखेगा और इसी लिये उसे केचल्ल मेरी अत्येष्टि 
क्रिया द्वी की चिंता सर्वोपरि है। इतनी देर तक यहद 
साबित करने के लिये कि विष पान कर सूत्यु के अनंतर 
मैं उसके पास नहीं रहूँगा एक दूसरे अति आनंददायक 
परलोक की यात्रा करूँगा?, जे कुछ बहस पर तके 
वितर्क हुआ है उसका अखर उस पर तनिक भी नहीं 
हुआ | अच्छा, क्या भाप ल्लोग इसकी जमानत देते हैं 
जैसा कि इसने मेरे मुकदमे में मेरी जमानत की थी | 
पर यह जमानत अन्य प्रकार की होगी। इसने मेरे 


( ३०७ ) 


मुकददसे मे इस बात की जमानत दो थी कि मैं भागूगा 
नहीं, रहूँगा, पर इस समय आप लोगों को इस बात की 
जमानत देनी द्वोगी कि मैं मरने के वाद चला जाऊूँगा 
शलौर तुम लोगों के संग रहूँगा नहीं । शायद इससे मेरी 
सृत्यु का दुःख उसे कुछ कम होगा और जिस समय वह 
मेरे शरीर को जलते या मिट्टी में गड़ते देखेगा ते उसे 
कहों यह सममककर दुःख न हो कि मुझे वडा कष्ट हे 
रहा है, इसी लिये में यद्द कह रहा हूँ कि जिसमें वह 
यह न समस्छे कि श्मशानभूमि से वद्द सुकरात ही को 
गाड रहा है या जल्ला रदह्दा है। मेरे प्यारे भाई कऋटो, ये 
सब बातें मैं इसलिये कद्ट गया कि जिसमे तुम यह बात 
अच्छी तरह संमक लो कि इन सव बातों में भ्रमप्रमाद 
के वचनों का प्रयोग करना केवल एक अपराध ही नहीं 
है, वरन्‌ इससे आत्मा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तुम 
असन्न हो जाओ और गाड़ते समय यही समझते कि तुम 
मेरे जड़ शरीर को गाड़ रहे हे! श्रार जेसा उचित समझते 
उसी प्रकार से इसे गाड़ दो । इसमें कुछ विशेष सोच- 
विचार की जरूरत नहीं है |?” 

इतना कहकर वे दूसरे कमरे में ज्लान के लिये चन्ने गए। 
कृटो भी उनके संग गया और हम ल्षोगों को - बाहर ही 
ठद्दरा गया । अस्तु, हम लोग बाहर ही वैठे हुए गुरुजी 
की युक्तियों का जिक्र कर रहे थे और इस पर आपस 


( ३१० ) 


में तर्क-वितके भी हो रहा था, पर सब ही की जबान पर 
ग्राज की आनेवाल्ी विपत्ति का जिक्र था। सब लोगों 
का दिल टूटा जा रद्दा था और ऐसा शोक छाया हुआ 
था मानों आज हम ल्लोगो के पिता मर रहे हैं और हम 
फिर संसार में अ्रनाथ रह जायेंगे। जब गुरुजी र्लान 
करके बाहर आए ते उनके बाल-वच्चो से उन्हे मिलाया 
गया। एक ते चहुत छेटा था और द्वो लडके किशोर 
वय के थे। संग में उनके घर की ख्तलिया भी आई थीं। 
उन्होने कटो के सामने ही जो कुछ शआ्राखिरी वात कहदनी 
थी सबो से कह दी और तब स्ली श्राौर बच्चो को घर 
भेजकर वे हस लोगो की तरफ झुड़े । इस समय सूर्यास्त 
होने ही की था, क्योंकि स्लानागार में उन्हें बड़ी देरी लग 
गई थी । इन सब कार्माो से निपटकर वे बैठ गए। 
इसके बाद फिर कुछ विशेष बातचीत नहीं हुईं । थोड़ी 
ही देर मे विषपान करानेवाला जल्लाद आ पहुँचा और 
खड़ा द्वोकर कहने लगा 'दिखो भाई सुकरात, मुमे 
विश्वास है कि और लोगो की तरह तुम कुछ श्रजुचित 
फारवाई नहीं करोगे, क्योकि जब मैं अधिकारियों फे 
आज्ञानुसार अन्य लोगों के विषपान करने का कहता हूँ 
तो वे लोग गाली देने लगते हैं श्रार जमाने भर का शाप 
देने लगते हैं पर तुम्हारे ऐसा भला मनुष्य, शिष्ट और 
सुशील कैदी मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिये मुभ्के 
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विश्वास है कि तुम मुझ पर नाराज नहीं होगे । यदि 
नाराज़ होना ही होगा ते उन्द्ीं पर द्वोता जिन्होंने 
तम्हारे साथ अन्याय किया है। क्‍्येंकि से ले हुक्म 
का वंदा हँँ। अत्तु, अब मेरी आखिरी सलाम है और 
इस दुःख को जहां तक शांति से दे सके सह् जाने ही 
में उन्दगी है । तुम्हें चद कहने की ते। कोई जरूरत दी 
नहीं कि में यहाँ क्यों आया हैं !” इतना कहकर वह 
पीठ मेड़कर रोवा हुआ चला गया । 
गुरुजी (सुकरातव) ने उसकी तरफ देखकर कहा सलाम 
भाई साइव, मैं आप हो कं कहने मुताविक्न करूँगा? | 
फिर हम लोगों की ओर मुइकर वे कहने लगे--देखे! चद्द 
आदमी कैसा शिष्ट है ! जय से में यहाँ आया हूँ दच से 
वरावर यह मुझसे मिलने आया करता है और मेरे पास 
बैठकर वाठचोत लिया करवा हैं और आज देखे एक 
सगे संबंधी की तरह मेरे लिये रो रहा हैं। अच्छा भाई 
कटे, अब चिलंच केंदि काज ९ विष का प्वाज्ञा तैयार 
है वा ले आओ । यदि तैयार न हो वा फौरन तैयार 
कर ह्लाओ | 
कृटों--अजी भाई सुकरात ! इतनी जल्दी क्‍या पढ़ी है, अभी 
ते सूब्य वित्ककुल अस्त हुआ ही नहीं है। देखो, और 
लोगों का मैंने देखा है कि खबर सिल जाने पर भी खब 
मौज से खाते-पीते और देस्तों से मिल्ते-जुलते और गप्प- 
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सप्प करते रहते हैं तथा बड़ो रात गए तक भी विषपान 
नहीं फरते। अस्तु, बहुत समय है। अभी से इतनी 
हड़बड़ी की क्‍या जरूरत है * 
सुक०--हाँ, उन लोगो का ऐसा करना खाभाविक है, क्योंकि 
वे समभते हैं कि इससे उन्हें कुछ लाभ होगा । पर मैं 
ऐसा क्यों करूँ जब कि में अच्छो तरह जानता हूँ 
कि थोड़ो देर करके भो विष पान फरूँगा तो कुछ लाभ 
ते होहीगा नहीं, सिवाय इसके कि उसर प्राण को जकड़े 
बैठा रहूँ, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है, और अपने 
आप घृणा का पात्र बनू । इसलिये ये सब बाते रहने 
दे। और काम की बात करे । 
इसके बाद झटो ने अपने एक सेवक को इशारा 
किया। वह सेवक बाहर चल्ला गया और थोडो देर में 
अपने साथ एक दूसरे मनुष्य को लेकर भीतर आया, 
जिसके द्ाथ मे जहर का प्याज्ञा था। गुरुजी उसे देख- 
कर कहने लगे “हाँ, भाई तुम ते सब ठीक ठीक जानते 
होगे। सुके क्या-क्या करना होगा ?” “केवल इसको 
पीकर इधर-उधर टहलते रहना झओऔर जब पैर भारी 
मालूम पड़े ते लेट जाना। शेष काये सब यह स्वयं 
कर लेगा ।? यह कहकर प्याला उसने गुरुजी के हाथ 
में दे दिया। गुरुजो ने प्रसन्न चित्त से प्याला हाथ में 
लिया, वे जरा फॉपे नहीं, न उनके चेहरे के रग में कुछ 
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फर्क आया | सानंद उस प्याले को हाथ में लेकर उन्होंने 
उस्र आदमी से पूछा “अच्छा इसमें से थेड़ा सा देवताओं 
को भी सोग लगा दूँ या नहीं ? ऐसा करने में कोई 
हानि ते नहीं ?? इसके उत्तर मे वह आदमी केवल 
इतना ही बोला, “हम लोग जितना काफी समभते हैं, 
उतना ही तैयार करते हैं। कमोबेश नहीं ।” गुरुजी 
बोले “ठीक है, मैं समझ गया, पर पीने फे पहले मैं 
श्रपने देवता की प्राथेना कर लेना प्रवश्य उचित समझता 
हूँ, जिसमे मेरी यह महायात्रा निर्विन्न समाप्त है । बस 
यही मेरी त्यतिम प्राथना है ।” इतना फहकर गुरुजी ने 
होठों से प्याला लगाया धर वे बडी प्रसन्नता से सारा विष 
पान कर गए। अब तक ते हम लोग अ्रपने शोक को 
दबाए हुए थे, पर जब हम लोगों ने देखा कि विप पान 
कर उन्होंने प्याला खाली फर दिया, तब ते हम लोगो 
का शोक रोके नहीं रुक सका। बहुत रोकने पर 
भी श्राँखो से ऑसू निकल पड़े और मैं मुँह ढॉपकर रोने 
लगा। कछटो ते, आँसू न रोक सकने के कारण, पहले 
ही से निकलकर बाहर चला गया था श्रौर अपोलोडोरा, 
जा शुरू ही से झॉसू बहा रद्दा था, इस समय चिल्ला- 
चिल्लाकर रुदन करने लगा । उसके रोने चिल्लाने से 
हम लोगों का हियाव भी हृुट गया। फेवल्ल गुरुजी, 
ज्यों के त्यों शांत थे । वे कहने लगे “वाह ! भाई वाह | 
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यह तुम लोग क्या करने लगे ? इसी लिये ते मैंने स्त्रियों 
को यहाँ रहने नहीं दिया, जिसमें रो-धेकर वे लोग 
बखेड़ा न मचावे और में शांति से मर सकूँ, क्योंकि मैंने 
सुना है कि मरते समय आदमी को सन्नाटे ही मे मरना 
चाहिए। इसलिये तुम लोग शांत दो जाओ शौर धीरज 
धारण करे |? यह कहकर थे पहले की तरह टहलते रहे 
और जब पैर बहुत भारी मालूम पड़ने लग ते चित्त लेट 
गए। इसके बाद जो मनुष्य विष दे गया था, वह घड़ी 
घड़ी उनके हाथ पैर टटोलने लगा, फिर उनके पैरों फो 
खूब जोर से दबाकर उसने पूछा क्यों कुछ पीड़ा मालूम 
पड़ती है”? गुरुजी बोल्ले कुछ भी नहों? | फिर जॉघ 
पर और फिर इसके भी ऊपर दबा दवाकर उसने हम 
लोगों को दिखाया कि उनका शरीर सख्त और टंडा होता 
जा रद्दा है। शुरुजो स्वयं भी इस बात का अनुभव कर 
रहे थे। वे कहने लगे “जब यह सर्दी कलेजे में पहुँच 
जायगी, तब मेरी मृत्यु दागी? । उनका शरीर कमर के 
ऊपर तक ठंडा हो चुका था। इसी समय उन्होंने मुंह 
पर से कपड़ा हटाया (मुँह ढँका हुआ था) और ये अंतिम 
वचन कहे “'देखो भाई कटो, भ्रसक्‍्लीपस का मुझे एक 
सुरगा चढ़ाना है सो चढा देना। भूलना नहीं ।?” 
“श्रच्छा चढ़ा देगे” छूटो ने जवाब दिया और पूछा--- 
“आपकी श्र कुछ कहना है ??? गुरुजो ने इसका कुछ 
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जवाब नहीं दिया। थोड़ी दी देर में उनका शरीर कुछ 
हिला प्र जब उनके मुँह पर से कपड़ा हटाया गया 
तब आँखे” चढ़ी हुई दिखाई दीं। ऋटो ने उनकी आँखे" 
झऔर मुँह देने! बंद कर दिए | 

भाई इशकृत | यही हमारे परम मित्र सुकरात फी 
स्वगंयात्रा की कहानी है। उसके ऐसा ज्ञानी, सज्जन 
पर धर्मात्मा पुरुष द्वोना दुलंभ है । 


सातवाँ अ्रष्याय 

सुत्युंजय सुकरात के जीवन की एक भकलक 

गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि यद्यदाचरति ओेष्टस्तत्त- 
देवेतरे। जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतते |” श्रेष्ठजन 
जैसा आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य भी उसी को प्रामा- 
णिक सानकर उसी राह पर चलते हैं। इसी लिये महज्जने की 
जीवनी लिखी-पढ़ी और सुनी जाती है। धमशाश्लो में सत्पुरुषों 
के जो लक्षण कद्दे गए हैं वही नमूना जब सामने आता है ते। 
लेग सहज ही उस महात्मा के आगे सिर झुकाते हैं श्रौर 
उसे भगवान्‌ फा अंश मानकर पूजते हैं | ऐसे ले।ण भगवत्परेम 
में तन्‍मय द्वोते हैं। परमात्मा से उन तक हर घड़ी बेतार की 
तारबर्की ( ए/77०068४ ००४7०(०१9 ) काम करती रहती है । 
गीता में कृष्ण भावषान्‌ अपने प्यारे भक्तो के लक्षण का 
वर्णन यों करते हैं-. 

“अ्रद्वेष्टा' सर्वभूताना मैत्र: करुण एव च । 

निर्मेमसा निरहकार: समदुःखसुख . क्षमी' ॥ १॥ 

संतुष्ट: सतत' योगी यतात्मा दुढनिश्चय:। 

मय्यपिंतमनोबुद्धियों से भक्त: स मे प्रिय: ॥| २ ॥ 





३ ह्पह्दीन । 
२ चमाशील। 
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यस्माश्रोद्विजते लोका लोकान्नोद्विजते चयः |# 

हर्पामपंभयेद्वेगैमनुक्तो यः स च मे प्रिय: ॥ ३ ॥ 

श्रन पेक्च, शुचिदंत्ञ उदासीनो गतव्यथः। 

सर्चारंभपरित्या गी यो मद्धभक्त* स से प्रिय: ॥ ४ ॥ 

यो न दृष्यति न ट्वेष्टि न शोचति न कांचति | 

शुभाशुभपरिथ्यागों भक्तिमान्य: स मे प्रिय: ॥ ४ || 

सम. शत्नो च मित्रे च तथा मानापमानयो: | 

शोतेष्णसुखदु.खेपु सम: संगविवजित: ॥ ६ ॥ 

तुल्यनिंदास्तुतिमानी संतु्टो येनकेनचित्‌ । 

अनि' केतः स्थिस्मतिभे क्तिमान्‌ से प्रियो नरः || ७ ॥ 

दो एक को छोडकर ये सारे लक्षण ही मद्दर्पि सुकरात 
से पाए जाते हैं । 

उन्होंने अपना सारा जीवन ज्ञानचर्चा ही में विताया। 
देह और इृद्रियों के भोग की कुछ लालसा नहीं रखी, 
क्योंकि आत्मा के अवलोकन में ये बड़े भारी चिन्न हैं ऐसा 
वे अपने शिष्यों का समकझाते रहे। उनकी इसी सीधी- 
सादी चाल और आड्डंवरशून्य जीवन से उनके देशवासियों 
में से कुछ ओआछे मनुष्यो ने उनका हर त्तरह से अपमान 


* जिससे किसी मदुप्य को कभी उद्धग प्राप्त न हो । 

१ देह, इंड्रिय इतद्याठि के भोगों की जिसे कुछ परवाह नहीं । 
२ फल की इच्छा से किसी कम के आरंभ न करनेवाला 
३ जिसके मिलने का कोई नियत स्थाव न हो । 
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किया। नाटक रचकर उनकी ज्ञानचर्चा की मसखरी उड़ाई 
और श्राम तैर पर वह नाटक खेलकर सर्वताधारण के सामने 
उनकी शेखचिज्ली बनाने की कोशिश की, पर जैसे मत्त वारण 
सक्खी के मसिनभिनाने पर कान नहीं देता, वैसे ही उन्हेने देश 
के इन ओछे कुपूर्तों की करनी पर ध्यान ही न दिया, क्योकि वे 
आजकल के सुधारकों में से ते थे ही नहीं, जे बात बात पर 
अदालतों मे इज्जत का दावा करने दौड़े जाते हैं। उन्हे निंदा, 
स्तुति, मान, अपमान तुल्य था । इच बातों को वे निःसार 
समसते थे, क्योकि उनकी आत्मा की डोर खर्गोयः अलैकिक 
और देवी शक्ति से बेंधी हुई थी, सांसारिक नात्न के बंधन से 
नहीं। साखरिक बंधन में बंधे हुए लोग ही, मान, यश, 
पदवी, द्रव्य, ख्याति के पीछे हैरान रहते हैं श्रौर यों ही बंधन 
पर बंधन बढ़ाते जाते हैं। भगवान के प्यारे जनों को ये चीजें 
निरी अ्रसार और दु*खदाई बंधनरूप जान पड़ती हैं, क्‍योंकि 
इन वस्तुओं के प्राप्त करने के लिये उन्हीं उपायों का अ्रवल्॑ंबन 
करना पड़ता है जे आत्मा का नीचे गिरानेवाले हैं। इस- 
लिये सच्चे महात्मा इन बातों की ओर आँख उठाकर देखते भी 
नहीं श्रौर न ्राजकल्न की प्रथा के अजुसार एक दल बनाकर 
धर्म का डंका पीटते हैं ओर न भ्पने आप ही अपने ढाल को 
अपने गले मे लटकाए पीटते फिरते हैं | ये लक्षण सच्चे ज्ञानी 
या खच्चे महात्माओं के नहीं । बुद्धिमानो को इसी कसौटी 
से घामिक और अ्रधर्मी की .पहिचान कर लेनी चाहिए। 
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यद्यपि सुकरात का जीवन एक ज्ञानी का था, पर वे “सर्वारंभ- 
परित्यागी” थे । फल की इच्छा से किसी काय्य का भी उन्होंने 
झारंभ नदी किया | देश की ओर से जब इस ज्ञानी ग्रहस्थ फकीर 
को युद्धभूमि मे जाने की झाज्ञा हुई ते वह वहाँ भी गया और 
अपने भरसक युद्ध करने मे भी उसने काई कसर नहीं की । 
एक मौके पर अपने एक साथी को युद्ध मे मरने से बचाया 
झौर एक खंडयुद्ध जीतकर उस यश को उसी बचाए हुए साथी 
कफ दिया। द्रव्य का दान, विद्या का दान ता बहुत देखा है। 
राजा हरिश्चद्र ने राज्य श्र स्री-पुत्र का दान भी कर दिया 
था, दधीचि ने शरीर का दान कर दिया था, पर शपने 
यश का दान दे देनेवाला दानशूर ते कोई विरला ही 
होगा। यह दान उसी से हो सकता है जो भगवान्‌ के 
वचनानुसार ' त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्यतृप्ता निराश्रय ? 
हो। लोग कहते हैं कि “कसे के फल्न की इच्छा को छोड़कर 
करे किस तरद्द किया जाता है” यह समझ में नही आता। 
उन नासममके को महात्मा सुकरात के इस हृष्टात 'से गीता के 
निष्काम कम का रहस्य सीखना चाहिए। ऐसा! कौन दान- 
शूर निष्कामकर्मी होगा जे युद्ध में खून अ्रपना बहावे और 
उसके यश का भागी अपने आश्रित का बनावे ? निष्काम कर्म 
का ज्वलंत दृष्टांत देख लीजिए । 

संसार में लोग म्रत्यु ही को खबसे भारी श्राफत या बला 
समभते हैं श्रौर जब अपने मन मुताविक काम किसी पुरुष से 
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नहों करवा सकते तब अपनी समझ के अनुसार इसी सबसे 
भारी बला को उस पुरुष के सिर पर ढा देते हैं, पर इसमें 
उनकी कितनी नासमझ्री है यह बात सुकरात ने अपने तर्क 
वितर्क औ्रौर स्वय॑ भझपने दृष्टात द्वारा दिखा दी कि “म्रत्यु 
संसार का एक साधारण स्वाभाविक नियम है। यह नते 
फोई बल्ला है और न कोई बवर्डर है। इससे डरना वैसा दी 
है जेसा जन्म से डरना, क्योकि जन्म-सरण देने एक के संग एक 
लगे हुए हैं |” भस्तु, इसी मृत्यु का भय दिखाकर उसके देश- 
वासी उससे अधम नही करा सके | ऐसे मैके पर उसने स्पष्ट 
कहा है कि “मृत्यु भल्ी है या बुरी यह तो हम नहीं जानते 
और न तुम्हीं जानते हो पर यह अ्रधम का काम बुरा है यह 
सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, इसलिये मैत के डर 
से बुरा काम कभी नहीं करूँगा ।?” 

यद्यपि इनकी तके-प्रणाली बड़ी घुष्ट श्रार स्पष्ट होती थी, 
पर जिस किसी से ये तक करते थे उसे अपने बराबर का या 
अपने से बड़ा समझकर बड़ो अधीनता और नम्नता के साथ 
प्रश्न करते थे । आप शिष्यरूप से प्रश्न पर प्रश्न करते जाते 
थे, आपने कभी शिक्षक या बड़ा होने का दावा नहीं किया | 
उनके अश्ने दी से घबड़ाकर लोग अपनी मूर्खता स्वीकार कर 
लेते थे भ्रार यही बततला देना उन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य 
समझता हुआ था कि “'मू्खे होकर अपने को वुद्धिमान्‌ मत 
समझते । वास्तव में संसार सें इससे बढकर दूसरी कोई भया- 
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नक चोज नही है। यहो सिथ्या अभिसान और अ्रविद्या की 
जड़ है जिसके वश हुआ आदमी कभी दुःख से छुटकारा 
नही पा सकता |? जिप्त समय मनुष्य सच्चे मन से यह 
स्वीकार कर लेता है कि में मू्खे हूँ ग्रैर मुझे सीखना है उसी 
दिन समक्तिए कि सच्चे क्वान की पहली सीढ़ी पर वह चढ़ 
गया शऔर फिर क्रमश: वह उन्नत होते होते अंत का सब ही 
कुछ हो सकता है, और मनुष्य मात्र के इसी उपकार के लिये, 
उन्हें सच्चे ज्ञान की पद्लो सीढ़ी पर चढ़ाने ही फे लिये, 
महर्षि सुकरात से अपने सारे जीवन की और अत को प्राणों 
की भी वाजी लगा दी । वे इसी लिये अपने का जगत्‌ मे आया 
समभते थे और इसी लिये उन्होने अदालत के सामने स्पष्ट कह 
दिया कि “भाइयो, मैं श्रापकता सम्मान अ्रवश्य करता हैँ, 
पर आपकी वात मानकर यदि अपनी तक करने की आदत को 
छोड़ दू' ते इसमें परमात्मा की आज्ञा का भंग होगा, क्योंकि 
यदि ऐसा न होता तो कदापि मेरी बुद्धि ऐसी न होती कि 
यावत्‌ सांसारिक विषयो का ध्यान छोड़कर इसी बात में मैं 
ऐसा लीन रहता कि सारे अपमान, दुःख और. प्राणो फे भय 
से भी इस फाये से नहीं टल़्ता |” जेसे प्राणवांयु नहीं रहने 
से मनुष्य जीता नहीं रहता, वैसे ही यह न्याय तक सुफरात 
की प्राणवायु था जिसके बिना उन्का जीना कठिन था, क्योंकि 
मरने के दो ही एक घड़ी पहले उन्होंने इस विषय की वावचीच 
को वंद किया था । यद्यपि उनके बहुत से मित्र और शिष्ष्य 
२१ 
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मौजूद थे पर किसी के सामने भी उन्होंने कभी अमिमान प्रगट 
नहीं किया । प्रदाल्तत के सामने भी यही कहा कि डेल्फी 
की देवी ने मुझे बुद्धिमान कद्दा और जब मुझे इसका पता नहीं 
लगा कि बुद्धि सुभमें कहाँ है तब मैंने प्रसिद्ध प्रसिद्ध बुद्धिमानों 
से प्रश्न कर करके इस बात की जॉच की और मुझ्ते पता लगा 
कि देवीजी का कद्दना सच है क्योकि “मैं मूर्ख हूँ बुद्धिमान 
नहीं” पर अपने को वैसा ही मूर्ख समभता हूँ भी, किंतु ये लोग 
हैं मूर्ख और समभते हैं अपने का बुद्धिमान । इसी विषय में 
देवीजी ने मुझे बुद्धिमान कहा है, कुछ वास्तव में में बुद्धिमान 
नहीं हूँ ।” देखा पाठकी | “निर्ममे। निरहकार:” इसी को कहते 
हैं। अपने बचाव के बयान में एक बात और भी उन्होंने बड़े 
मार्के' की कद्दी है, ख़ुशामद श॥्लौर सिफारिश से अपराधियों को 
क्षमा करने और अयोग्यो को योग्य पद पर अधिष्ठित कर देने- 
वाले अधिकारियों को ये शब्द हृदय पर अकित कर रखने 
चाहिए । उन्होंने कद्दा है कि “अरब तक ते मुझे निश्चय 
है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, पर यदि आप लोगों से 
हाथ पैर जोड़कर माफी माँगूँ तो एक प्रकार से यह स्वीकार 
कर लेना कहल्लावेगा कि मैंने अपराध किया है श्लौर फिर अप- 
राध स्वीकार करके दंड से बचने के लिये आप लोगों की 
ख़ुशामद करके आपको अपने उचित फर्च॑व्य से गिराने फे 
लिये ललचा रहा हूँ । अर्थात्‌ द्वव्य.के बदले खुशामद और 
हाथ पैर जोड़ने की घूस देकर देहरा अपराध करूँगा। से 
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जान बूककर यह डबल्ल अ्रपराध करने के लिये मैं तैयार नहीं । 
आप यह न समझ्के' कि अभिमान के कारण मैं हाथ पैर नहीं 
जोड़ता । मेरे ऐसा न करने का फारण धर्म विवेक है|” कैसी 
सच्ची सरल और उचित युक्ति है। इसी को कहते हैं 
“यतात्मा दृढनिश्चय: ।? 
उन्हें कैदखाने से भगाने के लिये उनके मित्रों ने बहुतेरी 
चेष्टाएँ कीं पर कैसी शांति पर युक्तिपूर्वक उन्होंने इस काम 
की निंदा कर इसे अनुचित ठहराया है, यह पाठकगण उसी 
जगह देख लेगे । देश के कानून को भंग करनेवाले शिक्षित 
मूर्खों को भी इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । “तुम्हें वर्ते- 
मान राजकीय कानून पसंद नद्दी तो चले जाओ बाहर ! निकल 
जाओ यहाँ से | तुम्हे कोई अधिकार नहीं कि इसका भग करके 
अपने साथ अन्य न्यायप्रिय नगरवासिये। की भी अशांति शऔर 
दुःख के कारण बने ।? वे क्ञेग शायद अपनी इस' करतूत को 
स्वधर्म और स्वदेश-सेवा समभते द्वों, पर स्वघर्म और स्वदेश-सेवा 
बह्दी कहलाती है जेसी महर्षि सुकरात ने की । उसके लिये प्राण 
भी गए, फिर भी कानून भंग करने का दूसरा अपराध सिर पर 
नहीं लिया । उनके बंदीयृह की इस युक्ति को हमारे देश के 
भतश्नात युवकों का ध्यान से पढ़ना चाहिए। सुकरात फी इन 
युक्तियों से “यस्मान्नोट्विजते लोका, लोकाज्नोद्विजते च य:” साफ 
भल्क रहा है। लोगों को ज्ञोभ में डालना धर्म नहों, अघम है। 
चचन गीता का और दुष्टांत सुकरात का देख लीजिए । 
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महर्षि सुकरात ने अपनी युक्तियों मे जितनी बातें कही 
हैं, उनमे पुनर्जन्म और आत्मा की निद्मतावाल्ा सिद्धांत सर्ब- 
प्रधान है और इसकी सिद्धि मे उन्होने जेसी सरल, स्पष्ट और 
पूर्ण युक्ति दी है, वैसी शायद दी कही देखने में आ्राती है, पर 
संभव है कि संदेह की जगह कही रह जाय क्‍योंकि आँख से 
परे जितनी बातें हैं, वे इंद्रिययम्य नहीं हैं, अनुभवगम्य हैं श्रौर 
इसके लिये विशेप-विशेष ध्षाधन श्रारप-पंथों मे लिखे हैं श्रेर 
 सदुगुरु द्वारा लभ्य हैं । मह्दात्मा लोग इंद्वियों द्वारा केवल 
इन सिद्धातों की महिसा का कीर्तन कर सकते हैं, किसी को 
दिखा नहीं सकते, क्‍योंकि ये अति सूक्ष्म पदार्थ हैं । स्थूल 
इंद्रियो की शक्ति कहाँ कि इनको देखें ? इस' विपय पर तक 
बढाने की जरूरत नहीं, क्योकि इसका सच्चा अनुभत फोरी 
बकवादो से कभी होने का नहीं । इसमें सारे जीवन की बाजी 
लगानी पड़ेगी । जिसे शौक दो “आये मैदान मे” नहीं ते 
जिसे जेसा रुचे विश्वास किए रहे । ह 

अत को महात्मा सुकरात की मृत्यु का दृश्य अवश्य 
अलौकिक है, जिसने उन्हे सच्चे म्॒त्युंजय की पदवी दे दी है। 

मरते मरते अपनी एक सामान्य सनौती की बात याद 
रखना और उसे चुका देने फे लिये अपने मित्र के प्रति अनुरोध 
अवश्य ही “ स्थिर्मति ? का सच्चा दृष्टांत है। वास्तव मे 
भगवान्‌ कृष्ण का कहना सही है कि ऐसे ही सज्जन मेरे 
प्यारे होते हैं । 


